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समप॑या | 


सेंने इस ग्रन्थ का समर्पण श्री विष्णदत्त क्षर्मा को 
किया था। वे राजस्थान सें प्रयाग विश्वविद्यालय के 
छात्र-जीवन के मेरे एक मात्र सहपाठी थे। मेरे राजस्थान 
में आने पर इस पुवव-सम्बन्ध को उन्होंने श्रभिज्ञान और 
श्रनुराग का जो बहुमान दिया उसकी श्रात्मीयता मेरे 
सम्पूर्ण जीवन को विभूृति बन गई । राजस्थान सचिवालय 
के उच्च पदों पर रहते हुए, वे श्रपने एक शिक्षक और 
साहित्यकार सहपाठी को जो श्रनुराग एवं श्रादर देते रहे, 
वह श्राज स्मृति को श्रक्षय निधि बच गया ! 


उनके इस अनुराग का व्याज चुकाने के लिए मेने 
इस ग्रन्थ को उन्हें समपित करना चाहा था। किन्तु 
नियति के वच्त्रपात ने उस समपंण को अशभ्रुमयी श्रद्धाउजलि 
में बदल दिया। उनके आकस्मिक निधन ने परिवार के 
साथ-साथ एक घिशाल सुहृद्वर्ग को श्रपार झोक-सागर में 
निमग्न कर दिया । शोक की करुणा से द्रदित होकर भरे 
समपंण की पुष्पाल्‍जलि श्राज श्रश्नमयी जलाञजलि बन- 
कर उनकी उदार श्रात्मा का तर्पण कर रही है । इस 
विडमस्बना की करुणा से पीड़ित उनका यह अ्रकिंचन 
सहपाठी कवि श्राजीवन कल्पना के श्रन्तरिक्ष में स्मरण की 
| उनकी दिवंगत आत्मा को श्रपित करता रहेगा ! 








| 


सन्दर्भ और समर्पण 


सन्दर्भे--- 

'शिक्षा और संस्कृति! नामक इस ग्रन्थ में मेरे शिक्षा श्र संस्कृति 
सम्बन्धी निबन्धों का संकलन है । इनमें से कुछ निबन्ध संस्कृति, भारती, 
विश्वज्योति आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रन्थ के पृवर्धि 
में शिक्षा सम्बन्धी निबन्ध हैं और उत्तराध में संस्कृति सम्बन्धी निबन्ध 
हैं। शिक्षा मनुष्य जीवन का संस्कार है । शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति के 
ग्रादर्श समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। शिक्षा झौर संस्कृति के इसी सम्बन्ध 
के आधार पर शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी निबन्धों का संकलन इस प्रन्ध 
में एकत्र किया गया है। आरम्भ के शिक्षा सम्बन्धी लेखों में शिक्षा के 
सजीव स्वरूप के विषय में कुछ सिद्धान्तों का विवेचन है। मध्य के कुछ 
निबन्धों में शिक्षा श्रोर संस्कृति के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। 
संस्कृति सम्बन्धी आरम्भिक निबन्धों में संस्कृति के स्वरूप का निरूपणा है | 
प्रन्तिम निबन्धों में जीवन, अन्तर्राष्ट्रीय, मानवत्ता, सभ्यता, कला, 
प्रकृति श्रादि के साथ संस्कृति के सम्बन्ध का विवेचन है । 


इन निबन्धों में शिक्षा और संस्कृति के तत्वों के गम्भीर और विशद 
विवेचन का प्रयत्न किया गया है। भाषा ओर शैली के साहित्यिक सौन्दर्य 
को धु धली छाया में तत्वों श्रौर सिद्धान्तों की रूपरेखाञ्ों को धु घला नहीं 
बनाया गया है। भाषा और होली का सोन्‍्दर्य अभीष्ट होते हुए भी 
विचारों की रेखाग्नरों को स्पष्ट रखने का प्रयत्न किया गया है। शिक्षा के 
सम्बन्ध में जो मेरी धारणाएँ हैँ, उनके स्रोत प्राचीन भारतीय शिक्षा में 
विद्यमाव हैं और आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान भी उनका समर्थन करता 
है। संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ मौलिक स्थापनाएँ प्रकाशित करने का 
दुस्साहस मैंने किया है । अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप से लिखने 
पर इन स्थापनाओं को अधिक मान्य रूप देने को कामना कुछ बविलम्व से 
'ही पूरी हो सकेगी । तब तक इन निबन्‍्धों में उन धारणाश्रों के संकेत 
देकर ही मैं सन्तुष्ट हूं । 


० समप्रण--- क्‍ 

शिक्षा शोर संस्क्ृति' नामक इस ग्रन्थ का समर्पण मैंने अपने 
आत्मीय शोर सुहृद श्री विष्णुदत्त शर्मा को करना, चाहा था, जो एक 
दीघंकाल तक राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव रहे थे। हाल में वे 
सिचाई शआ्रायुक्त थे। उनके आकस्मिक निधन ने मेरे इस समर्पण को 
श्रद्धांजलि में बदल दिया । वे राजस्थान में प्रयाग विश्वविद्यालय के 
छात्र-जीवन के मेरे एकमात्र सहपाठी थे। उच्च पदों पर रहते हुए भी 
वे अपने शिक्षक और साहित्यकार सहंपाठी को बहुत अनुराग और आदर 
देते रहे। शिक्षा शर संस्कृति के साथ उनका गहरा सम्बन्ध था, इसी 
नाते मैंने इस ग्रन्थ को उन्हें समर्पित करना चाहा था । शिक्षा की 
समस्याश्रों श्र श्रावश्यकताश्रों का उन्हें बहुत श्रनुभव था । शिक्षा-सचिव 
के रूप में एक दीघेकाल तक वे जिस हृढ़ता श्रौर कुशलता के साथ राजस्थान 
की शिक्षा-नीति का संचालन करते रहे, उससे शिक्षा-विभाग से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी लोग परिचित हैं । 


संसक्ृति के प्रति भी उनका गहन अनुराग था। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय में वे दर्शन श्रौर संस्कृत के छात्र थे । संस्कृत-विभाग के तत्का- 
लीन श्रध्यक्ष डा० प्रसन्नकुमार आचाये के मानसार स्थापत्य के अनुरूप 
निर्मित 'स्वस्तिक भवन' की सांस्क्ृतिकता हम लोगों को बहुत प्रेरित एवं 
प्रभावित करती रही | मैं तो अपने सांस्कृतिक अनुराग को स्थापत्य का 
मृत रूप नहीं दे सका और उसे साहित्यिक रचनाओं में ही प्रकट कर सका 
हँ। किन्तु श्री विष्णुदत्तजी ने जयपुर के अशोकनगर में मालवीय मार्ग 
पर स्थित अपने निवास को स्वस्तिक भवन का रूप देकर अपने सांस्क्ृतिक 
श्रनुराग को स्थापत्य के मूत्तरूप में स्थायी बनाया है । | 

शिक्षा और संस्कृति के अनुरागी अपने स्नेही सहंपाठी को जीवन- 
काल में यह ग्रन्थ समर्पित कर मुझे जो प्रसन्‍्तता होती वह नियति के 
विधान से आज करूणा की श्रश्नपूर्ण श्रद्धांजलि बन गई है । 


पुष्पवाटिका छात्रावास ल्‍ 
महारानी श्री जया कॉलेज | रामानन्द तिवारो भारतीनन्दन 
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१-शिक्षा और जीवन 


: समाज की व्यवस्था में 'शिक्षा' ज्ञान और जीविका के उपार्जन का 
साधन वन गई है। समाज की आथिक विषमत्ाओों, कठिनाइयों और 
समस्याओं के कारण प्रायः जीविका ज्ञान से भी अ्रधिक महत्वपूर्ण बन 
. जाती है। भारत की वत्तेमान श्राथिक स्थित्ति तथा शिक्षा व्यवस्था में तो 
जीविका ने ज्ञान को अत्यन्त श्रभिभूत कर दिया है। वेकारी को आशंका 
ओर जीविका के सम्बन्ध में श्रनिश्वय के कारण भविष्य की आर्थिक आ्राश॑- 
कार्ये सम्पूर्ण शिक्षा-काल में युवकों को पीड़ित करती रहती हैं। इसीलिए 
उनकी धारणा में ज्ञान का अधिक महत्व नहीं रहता । वे परीक्षा श्रौर 
जीविका को ही शिक्षा का परम लक्ष्य मानने लगते हैं। परीक्षा का ज्ञान 
से सम्बन्ध है । परीक्षा में ज्ञान की ही परीक्षा होती है। किन्तु छात्रों 
की धारणा में ज्ञान का महत्व घट जाने के कारण परीक्षा और ज्ञान का 
स्वाभाविक एवं आवश्यक सम्बन्ध भी शिथिल हो रहा है। परीक्षाथियों 
ओर परीक्षकों दोनों की श्रोर से श्रभेक प्रकार के भ्रनुचित साधनों को अप- 
नाने को प्रथा बढ़ती जा रही है। जीवन के श्रन्य पक्षों से तो शिक्षा का 
सम्बन्ध पहले से ही बहुत कम था । श्रव ज्ञान से भी उसका सम्बन्ध 
शिधथिल हो रहा है। 'ज्ञान' व्यक्ति, समाज श्ौर राष्ट्र के जीवन के उत्कर्ष 
का सुख्य मन्त्र है। शअत्तः ज्ञान के गौरव का यह ह्वास हमारे हात का 
कारण भी बन रहा है । 

ज्ञान सात्विक होता है। सात्विकता के कारण वह निर्दोष होता है । 
निर्दोष होने के कारण वह पवित्र होता है। भगवदगीता में भगवान ने 
कहा है कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है (नहि 
ज्ञानेन सहर्श पविचमिह विद्यते-- गीता ४-३८) । ज्ञान रूपी नोका के द्वारा 
मनुष्य समस्त पापों से पार हो सकता है (सर्व ज्ञानप्लवेनव हजिनं संत- 
रिप्यसि--गीता ४-३६) । व्यापक श्रर्थ में जीवन के श्रन्य अनेक सुल्यों 
का समाहार ज्ञान में किया जा सकता है, किन्तु सीमित श्रर्थ में ज्ञान 
जीवन का एक अंग ही है। हमारी वर्तमान शिक्षा ज्ञान के महत्व को भी 
भली-भाँति सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं है । किन्तु सीमित शअ्र्थ में ज्ञान 
वस्तुतः जीवन का सर्वेस्व तथा शिक्षा का परम लक्ष्य नहीं है । 


शिक्षा शौर संस्कृति 


जीवन बहुत व्यापक है। शिक्षा केवल ज्ञान भ्रथवा जीविका का 
उपार्जन नहीं है। वास्तविक श्रर्थ में शिक्षा सम्पूर्ण जीवन के परिष्कार 
एवं विकास को प्रणाली है। शिक्षा-शास्त्रों में व्यक्तित्व के संतुलित एवं 
' सम्पूर्ण विकास को शिक्षा का लक्ष्य माना जाता है। वस्तुतः शिक्षा 
व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण सामाजिक विकास का तन्‍त्र है । 
विकास ही जीवन है । वही जीवन का सार है, उसमें ही जीवन की सार्थ- 
कता एवं कृतार्थता है । श्रतः यह मानना उचित होगा कि शिक्षा ही जीवन - 
है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य-जीवन मनुष्य के योग्य बनता है। व्यक्ति 
शोर समाज के जीवन में जो कुछ भी विकास हुआ है, वह शिक्षा के द्वारा 
ही हुआ है। सामाजिक जीवन में जो कुछ दोष, अभाव और अपुर्णतायें 
दिखाई देती हैं, वे शिक्षा के दोषों के कारण ही रह गई हैं, तथा वे शिक्षा 
में सुधार करके ही दूर की जा सकती हैं। शिक्षा जीवन के विकास का 
मार्ग होने के साथ-साथ स्वयं श्रपने सुधार श्ौर विकास का साधन भी है । 


मनुष्य के जीवन और समाज में सम्यता श्रौर संस्कृति की जो संभा- 
वनायें विकसित हुई हैं, उनके पीछे शिक्षा की प्रेरणा रही है। शिक्षा के 
सूत्र ही सम्यता और संस्कृति के रंगीन वस्त्र बुनते रहे हैं, जिन्होंने पशु 
अथवा दानव के तुल्य मानव को ईश्वर की दिव्यता एवं कला का उत्तरा- 
घिकारी बनाया है । सभ्यता एवं संस्कृति के इन वस्त्रों ने ही पद्युता का 
आवररणा कर मनुष्य की उच्च साधनाओं को सम्भव बनाया है । एक शब्द 
में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा की निरन्तर साधना ही मनुष्य को 
मनुष्यता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। इस प्रकार 
हम शिक्षा को मनुष्य के मानवीय जीवन की प्रणाली भर उसका परयायि 
कह सकते हैं । 


मनुष्य के जन्म श्रौर शारीरिक विकास की स्थिति ने शिक्षा के 
महत्व को झ्रधिक बढ़ा दिया हैं। उसके मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास 
की अपार सम्भावनाओं ने शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा 
भर जीवन के सम्बन्ध को भ्रौर घनिष्ठ बनाया है । पशुश्रों के जीवन की 
सम्भावनायें बहुत सीमित हैं । पशुप्रों में मन श्र वुद्धि का श्रत्यत्त भ्रभाव 
चाहे न हो, किस्तु उनका मानसिक विकास अधिक नहीं होता । सामान्यत: 
संगति श्रौर अनुभव से उनका थोड़ा सा मानसिक विकास होता है, जो 
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उनके पशु जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त होता है। पशुओं का यह 
मानसिक विकास व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। उस सीमित विकास 
की ही भावी पीढ़ियों में झ्ाठत्ति होती रहती है। उसका यह मानसिक 
विकास ऐसी सामाजिक परम्परा नहीं बनता, जैसा कि मनुष्य का मानसिक 
विकास बन गया है। मनुष्य की विकासशील परम्परा की भांति पशुझों 
के जीवन में इस परम्परा का निरन्तर विकास भी नहीं होता । लाखों 
वर्षों से पशुओं का मावसिक विकास एक छोटी-सी सीमा में रुका हुआ है 
झौर उसी सीमा के बीच उस की व्यक्तिगत श्राद्ृत्ति होवी रहती है। 


इसके विपरीत मनुष्य के जीवन में मानसिक और सांस्कृतिक विकास 
की अनन्त सम्भावनायें उदित हुई हैं। मानसिक ही नहीं, मनुष्यों का 
शारीरिक विकास भी जन्म के बाद जीवन काल में पशुओं की श्रपेक्षा कहीं 
ग्रधिक होता है भ्रथवा यह कह सकते हैं कि प्रकृति के विधान में गर्म के 
भीतर मनुष्य के मानसिक विकास की समृद्ध भूमिका बनती है। इसलिए 
मनुष्य का शारीरिक विकास पशुओं की भांति गर्भ में ही पूरा नहीं हो 
जाता, वरन्‌ जीवन में पूरा होने के लिए शेष रह जाता है। मावसिक 
विकास का आधार मस्तिष्क है, वही मानसिक जीवन का पीठ है । मनुष्य 
के मस्तिष्क का आकार शरीर के अनुपात में पशुओं की श्रपेक्षा कहीं 
प्रधिक बड़ा होता है। गरभे की प्रधिकांश शक्ति मस्तिष्क के निर्माण 
में ही लग जाती है। कदाचित्‌ मस्तिष्क की हृद्धि जन्म के बाद अधिक 
नहीं हो सकती । गर्भ में मस्तिष्क की हृद्धि अ्रधिक प्रपूर्ण रहने पर तथा 
जन्म के बाद शरीर की द॒द्धि की भांति यौवन पयेन्त मस्तिष्क की दृद्धि 
होते रहने पर मनुष्य के जीवन में मानसिक विकास की इतनी भ्रधिक 
सम्भावना कदाचित्‌ न रहती । आरम्भ से ही पूर्णं-प्रायः मस्तिष्क मिलने 
के कारण मनुष्य के जीवन में मानसिक विकास की चमत्कारों सम्भावनायें 
फलित होती हैं । 


किन्तु आकार और भार की दृष्टि से मनुष्य का मस्तिष्क जन्म-काल 
सें लगभग पूर्णतः: विकसित होते हुए भी मानसिक विकास की समस्त 
सम्भावनायें धीरे-घीरे जीवन-क्रम में चरितार्थ होती हैं । दूसरी श्रोर जन्म 
के बाद शरीर के अंगों का विकास भी यौवन-पर्यन्त होता रहता है। इसी 
प्रकार जन्म के वाद मनुष्य का दुहरा विकास योवन पर्यन्त होता रहता है। 
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बुद्धि का विकास तो मनोविज्ञानी यौवन के बाद नहीं मानते, किन्तु ज्ञान- 
सम्पत्ति, भाव, कला, संस्कृति, अ्रध्यात्म आदि श्रनेक रूपों में मनुष्य का 
मानसिक विकास यौवन के बाद भी होना सम्भव है श्रौर होता है। शरीर 
के अंगों के विकास के साथ-साथ शारीरिक क्रियायें भर कुशलतायें भी 
मनुष्य का वालक जन्म के बाद धीरे-घीरे सीखता है। पशुओं के बालकों 
की भाँति ये क्रियायें श्रौर कुशलतायें उसे जन्म से ही प्राप्त नहीं रहतीं । 
पशुओं के बालक जन्म से ही चलते, दोड़ते, तेरते हैं। मनृष्य का बालक 
दो परों पर भ्रच्छी तरह चलना भी काफी समय में सीखता है। तैरना 
तो उसके लिए एक कठिन कला बन जाती है। सभ्यता के विकास-क्रम 
में क्रीड़ा, उद्योग, व्यवसाय आदि से सम्बन्ध रखने वाली अनेक शारीरिक 
कुशलतायें मनुष्य के लिए एक समृद्ध शिक्षा का विषय बन गईं हैं । इन 
कुृशलताओ्रों को प्राप्त करने में मानसिक दक्षता का योग भी देना पड़ता है । 
इनके श्रतिरिक्त श्रधिक अखर रूप से मानसिक विकास के श्रनन्त क्षितिज 
सम्यता की प्रगति के साथ खुलते रहे हैं । 


शरीर के श्रंगों की दद्धि, शारीरिक कुशलता तथा मावसिक विकास 
की इन समस्त सम्भावनाओं को देखने पर मनुष्य का जीवन विकास का 
पर्याय-सा जान पड़ता है। ऐसा विदित होता है मातों विकास ही जीवन 
है तथा विकास जीवन का दूसरा नाम है। शारीरिक विकास की तो एक 
सीमा भी होती है, जो यौवन तक जाकर पूर्ण हो जाती है। मानसिक 
विकास भी योवन तक बहुत कुछ परिपूर्ण हो जाता है, किन्तु यौवन के 
बाद भी उस विकास की गति बनी रहती है। विज्ञान, साहित्य, विद्या, 
भाव, कला, संस्कृति, श्रध्यात्म आदि अनेक दिल्ञाओं में विकास के अनन्त 
क्षितिज जीवन की घरती के छोरों पर फंलते जाते हैं। मनुष्य के इस 
समस्त विकास में भाषा का विशेष स्थान है। भाषा इस विकास का' सुरुय 
सत्र है। आरम्भ से ही भाषा के इस सूत्र के सहारे ही मनुष्य प्रगति के 
पथ पर आगे बढ़ता है। मनुष्य की भाषा घ्वनियों के संकैतों का संग्रह 
मात्र नहीं रह गई है। इन संकेतों में मानसिक, बौद्धिक तथा श्रर्थ एवं 
भाव सम्बन्धी सूक्ष्म और ग्रम्भीर तत्वों का समवाय हुआ है । भाषा का 
यह सरल और सुक्ष्म सूत्र विकसित और सुहढ़ होकर जीवन के लक्ष्यों के ' 
उच्च शिखरों से प्रवाहित होने वाली श्रनेक वेगव्ती धाराश्रों को पार करने 
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के लिए रज्जु-सेतु के समान चन गया है। भाषा के इस सेतु के. हा रा' हो: :” 
जीवन की त्तीथ यात्रा के अभिलाषी साघक कला के किन्नर लोक भौर 
संस्क्ृति के गन्धवे लोक तथा अ्रध्यात्म के मानसरोवर एवं कलास तक 
पहुँचते हैं । ह 
श्रस्तु विपुल शारीरिक एवं मानसिक विकास ही मनुष्य के जीवन 

का वास्तविक एवं आदर्श रूप है। विकास के इस सामान्य रूप को ही 
साथथक जीवन की संज्ञा देना उचित है। शिक्षा इस विकास की प्रणाली 
है। शिक्षा के द्वारा ही यह विकास सम्भव होता है। एक प्रकार से 
विकास का नाम ही शिक्षा हैं। परिवार और समाज के वातावरण से 

जन्म काल से ही बालक को शिक्षा मिलती हुैं। शिक्षा ग्रहण करना 
उसका सहज स्वभाव हैं । अध्यापन के रूप में उसे जो शिक्षा दी जाती 
है, वह इस व्यापक शिक्षा का ही एक विशेष श्रौर सीमित रूप हूँ । व्यापक 
श्रोर विशेष दोनों ही रूपों में मनृष्य के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व 
हुैं। यदि जीवन विकास है और विकास ही जीवन है तथा यह विकास 
शिक्षा के द्वारा सम्भव होता है, तो जीवन, विकास और शिक्षा एक दूसरे 
के पर्याय बेन जाते हैं। शिक्षा विकास का साधन अ्रथवा विकास की 
प्रणाली ही नहीं है, वरन्‌ चहु जीवन का स्वरूप है। अत: शिक्षा को 
जीवन का एक अंग तथा जीवन श्रौर जीविकरा का साधन मानना अनुचित 
है। कुछ अंश में उसको ऐसा माना जा सकता है, किन्तु सम्पूर्ण श्र 
व्यापक रूप में शिक्षा जीवन का पर्याय ही हैं । 


विकासशील जीवन के साथ शिक्षा का कितना तादात्म्य है, यह ह॒क्षों 
के विकास में भी प्रकट होता हैं । हक्ष जीवन के निम्नतम रूप हैं, उनमें 
पशुओं के समान गति श्र चेतना भी नहीं होती । किन्तु छक्षों में भी 
विकास के रूप में ही जीवन चरितार्थ होता है। वे बढ़ते हैं श्रौर ऊपर 
की झोर बढ़ते हैं। वे बढ़ते ही नहीं फलते-फूलते भी हैं। उनके फल-फुल 
सफलता की अनन्त परम्परा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान- 
विज्ञानों, कला-साहित्य, संस्क्ृति-अभ्रध्यात्म झरादि के फल-फूलों की अनन्त 
परम्परा के निर्माण में ही मनुष्य समाज का विकासशील जीवन सार्थक 
होता है। शिक्षा जीवन की इसी सार्थक्ता की साधना है। सामान्य 
झौर व्यापक श्रर्थ में वह जीवन और विकास का पर्वाय है । 
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किस्तु अनेक विशेष रूपों में भी शिक्षा जीवन के विकास, उसकी 
सफलता और उसकी सार्थकता को परिपूर्ण बनाने में योग देती है । 
जीवन बहुत व्यापक है। मनुष्य-जीवन के विकास की बहुमुखी सम्भावनाएँ 
जीवन की एक समृद्ध एवं सम्पन्न घारणा को उनमीलित करती हैं । 
शारीरिक एवं भौतिक धरातलों से लेकर क्रीड़ा, कला, साहित्य, विज्ञान, 
संस्कृति, धर्म, भ्रध्यात्म श्रादि के ऊध्वे लोकों तक जीवन का अनन्त विश्व 
फंला हुआ दिखाई देता है। इन सब लोकों की विजय के लिए चन्द्र- 
यानीं का निर्माण और चद्धयात्रियों का प्रशिक्षण ही शिक्षा का दायित्व 


हे । 


जीवन के साथ शिक्षा का केवल इतना ही सामान्य सम्बन्ध नहीं है 
कि जीवन विकासशील है तथा शिक्षा जीवन के विकास की प्रणाली है । 
इस सामान्य सम्बन्ध के श्रतिरिक्त मनुष्य-जीवन की विविध सम्भावनायें 
झ्रौर बहुमुखी श्राकांक्षाएँ भी शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। जीवन के 
विभिन्न पक्षों के विक्रास के द्वारा ही जीवन का विकास सर्वागीण बनता 
है। इस सर्वांगीण विकास में ही जीवन पूर्ण होता है। बौद्धिक शिक्षा 
इस सम्पूर्ण विकास का एक अद्भ है । जीवन में बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है। बुद्धि ही जीवन की आस्था है। वही श्रात्मिक श्रौर लौकिक 
जीवन के बीच का सेतु है, जो जीवन के इन दोनों पक्षों का समन्वय कर _ 
ग्रात्मा के अ्रनुग्रह से लोकिक जीवन का उन्नयन करता है तथा आत्मिक 
भाव को साक्षात्‌ जीवन में मुृतिमान बनाता है। किन्तु इस सेतु के रूप 
में बौद्धिक शिक्षा भी श्रधिक विकसित नहीं हुई है। बौद्धिक ज्ञान का 
विकास लौकिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ही अधिक हुआ है। आत्मा 
के साथ बुद्धि तथा इन लौकिक क्षेत्रों के सम्बन्ध सूत्र का अनुसंधान बहुत 
कम हुआ है। भारतीय वेदान्त को ही इस श्रनुसंघान का प्रमुख श्रेय 
दिया जा सकता है। वेदान्त में भी आत्मा के स्वरूप का ही अनुसंघान 
प्रधिक हुआ है । लौकिक क्षेत्रों का वेदान्त में तिरस्कार ही किया गया 
है। आत्मा के साथ इनके झन्वय को वेदान्त में सम्भव और वांछनीय 
नहीं माना गया | 


शिक्षा के क्षेत्र में जिस बौद्धिक ज्ञान का विकास हुश्रा है, वह 
लौकिक विषयों को स्वतन्त्र और अपने आप से पुणे मानकर उनका 


शिक्षा श्रोर जीवन 


अध्ययन करता है। इस श्रष्ययन् की प्रणाली बौद्धिक झरजेशामिक़ है.व 
चेशानिक हष्टिकोणश ने जहाँ एक झओर ज्ञान को तठस्थ झर तिष्पक्ष अनाया 
है, वहाँ दूसरी शोर जीवन के दृष्टिकोण को भी अधिक विषयनिष्ठ बना 
दिया है ।. विषय सत्ता का निम्ततम रूप है। विषयनिष्ठ दृष्टिकोश के 
प्रभाव से ही जीवन की अभ्रधोगति हो रही है तथा सम्य समाज में जीवन 
को निरर्थक एवं निष्फल बनाने वाली विडम्बनायें बढ़ रही हैं। शिक्षा 
के बौद्धिक दृष्टिकोण से जीवन में बोद्धिकता बढ़ रही है । बुद्धि नीरस 
और उदासीन है । अपने में रूढ़ होकर वह गअधोवर्ती विषयों का विश्लेषण 
तो कर सकती है, किन्तु ऊध्वंवर्ती श्रात्मा के अनुग्रह के बिना इन विषयों 
का उन्मनयन करके जीवन को सरस और सार्थक नहीं बना सकती । ऐसी 
ऊताथता बुद्धि को श्रात्मा का सेतु बवबकर ही मिल सकती है । 


बौद्धिकता और विषयनिष्ठता की प्रधानता के कारण हमारी शिक्षा 
एकांगी झौर तीरस बन गई है । विषयनिष्ठता के द्वारा उपयोगिता की 
दिशा में शिक्षा का विकास अवश्य हुआ है । इससे सफलता और सुख 
की समृद्धि भी हुई है। किन्तु यह उपयोगिता मुख्यतः भौतिक है, इससे 
श्रान्तरिक जीवन का सन्‍्तोष नहीं होता । ग्रात्मा का सेतु बनकर ही 
बुद्धि जीवन के पूर्णतर सन्‍्तोष का सुत्र बन सकती है। शिक्षा को श्रधिक 
सन्तुलित श्र र श्रधिक सफल बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था में जीवन 
के अन्य पक्षों को भी उचित स्थान देना आवश्यक है। भौतिक विपयों, 
शरीर, मन, समाज आदि का स्वतन्त्र विषयों के रूप में अध्ययन करने के 
साथ-साथ साक्षात्‌ जीवन के पक्षों के रूप में भी उनका श्रध्ययन अपेक्षित 
- है। शिक्षा के ऐसे हृष्टिकोश को अपनाने के लिए इन सबका जीवन के 
साथ समन्वय करना होगा । इस समन्वय का सूच्र अन्ततः आत्मिक होगा । 
किन्तु इसके साथ-साथ जीवन के विभिन्न पक्षों की प्रत्यक्ष भुमियों पर ज्ञान 
के विषयों की प्रतिष्ठा करनी होगी । 


जीवन के जिन विभिन्न पक्षों के साथ शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है, 
उनमें जीविका, कीड़ा, कला, संस्कृति, परिवार, दाम्पत्य, समाज, राजनीति 
प्रशासन, व्यवसाय आदि को मुख्य सावा जा सकता है। इनको भ्रध्ययन 
फे विषय के रूप में तो शिक्षा-व्यवस्था में कुछ स्थाव दिया गया है, किन्तु 
साक्षात्‌ जीवन के साथ इनका अ्रधिक सफल समन्वय नहीं हो सका है । 


२१९ शिक्षा शोर संस्कृति 


जीविका जीवन के निर्वाह का भ्रावश्यक साधन है। वह हमारी शिक्षा 
का परम लक्ष्य बन गई है। श्रधिकांश विद्यार्थी जीविका' के .लिए ही 
पढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान का इतना महत्व नहीं है। किन्तु यह 
जीविका के साथ शिक्षा का समुचित समन्वय नहीं है। सम्पूर्ण शिक्षा 
जीविका के लिए नहीं हो सकती । अ्रतः शिक्षा, ज्ञान और शिक्षाकाल 
के एक श्रश से जीविका का प्रयोजन पूर्णा होने पर ही जीविका के भौतिक 
पक्ष से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य का सम्रुचित समन्वय हो सकता है। 
राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय आदि भौतिक एवं लौकिक विषयों का भी 
शिक्षा एवं जीवन के साथ ऐसा ही सामंजस्य श्रपेक्षित है । 


खेल-कृद ओर क्रीड़ा को मुख्यतः शारीरिक व्यायाम माना जाता है । 
व्यायाम के रूप में ही इनका कुछ प्रचार है | किन्तु व्यायाम के साथ-साथ 
ये जीवन में कला श्रौर लीला के झ्रानन्द का समवाय करते हैं। व्यायाम 
के रूप में भी सभी छात्रों के लिए खेल-कुद की व्यवस्था नहीं है । व्यायाम 
के शअ्रतिरिक्त जीवन के लीलापक्ष के रूप में इनका समन्वय शिक्षा में 
अपेक्षित है। लीला के सूत्र से नृत्य, संगीत, श्रभिनय भ्रादि की कलाशों 
के साथ भी इनका समन्वय हो सकता हैं, तथा कला के सौन्दर्य का जीवन 
में समवाय हो सकता हैं। कलाएँ केवल अध्ययन का विषय नहीं हैं । 
उनकी व्यावहारिक शिक्षा ही जीवन में कला का सौन्दर्य समन्वित करती 
हैं। हमारी शिक्षा में बौद्धिक ज्ञान की प्रमुखता है । कलाझ्रों की 
व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में बहुत कम हैँ । नृत्य, संगीत 
ग्रादि को बालिकाओं का विषय समभा जाता हैं । जीवन के साथ शिक्षा 
के समुचित सामंजस्य के लिए तथा शिक्षा को पूर्णातर बनाने के लिए 
विद्यालयों में कलाश्रों की व्यापक व्यावहारिक शिक्षा की श्रावश्यकता हूँ । 


भौतिक और लौकिक विषयों को शिक्षा के एक अष्दा में समाहित 
करके ही क्रीड़ा, कला, संस्कृति श्रादि जीवन के श्रन्य पक्षों की सन्तोष- 
जनक साधना हो सकती हैं । क्रीड़ा और कला की व्यावहारिक शिक्षा 
के द्वारा जीवन की सांस्कृतिक भूमिका बनाई जा सकती है । संस्कृति 
जीवन का एक शअ्रद्छ मात्र नहीं है, वह कला, साहित्य, धर्म, दर्शन श्रादि 
की सामूहिक संज्ञा भी नहीं है । अपने पूर्ण रूप में संसक्ृति समृद्ध जीवन 
का पर्याप है। भाव और सौन्दर्य की अ्रपार निधि के द्वारा संस्कृति 


शिक्षा और जीवन १७ 


जीवन को समृद्ध बनाती है । भौतिक श्ौर बौद्धिक जीवन के सन्तुलित्त 
समन्वय के द्वारा तथा क्रीड़ा एवं कला की व्यावहारिक शिक्षा के सूत्र से 
जीवन की परिणति संस्कृति में होती हैं । श्रपने पूर्णरूप में शिक्षा इसी 
परिणति की प्रणाली हैं। इसी परिणति में कृतार्थ होकर शिक्षा 
मानवीय जीवन और उसके विकास का प्रशंसनीय पर्याय बनती है । 


२-शिक्षा थौर संस्कृति 


शिक्षा श्र संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना कई प्रकार 
से की जा सकती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृति को अ्रध्ययन का. 
एक विषय माना जाता, है । संसस्‍्क्ृति के स्वतन्त्र एवं परिपूर्ण विषय की 
कल्पना तो श्रभी हमारे शिक्षा अधिकारी नहीं कर सके हैं। फिर भी 
संस्कृति, इतिहास और समाजशास्त्र के विषयों के अन्तर्गत एक प्रश्नपत्र 
अथवा प्रश्नपत्र के एक अंश के रूप में संस्कृति को पाठ्यक्रम में कुछ स्थान 
दिया जाता है। एक प्रश्नपत्र अथवा उसके एक अ्रश के रूप में संस्कृति 
को स्थान देना, उसका सम्मान नहीं वरन्‌ वस्तुतः संस्कृति का श्रनादर 
श्रौर अवमुल्यन है। संस्कृति का यह आंशिक श्रध्ययच बहुत कुछ 
ऐतिहासिक होता है तथा संस्कृति को अ्रतीत की सम्पत्ति मानता है । 
इस अ्रध्ययन में मुख्यतः प्राचीन संस्कृति का ही परिचय होता है। इसके 
अतिरिक्त इस श्रध्ययन में संस्कृति को कला, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि 
की सामूहिक संज्ञा माना जाता है। उक्त दोनों ही कारणों से संस्कृति 
के उस सजीव और व्यापक रूप को ध्यान नहीं दिया जाता, जिसमें 
संस्कृति के सम्पूर्ण जीवन के समृद्ध एवं सुन्दर रूप का पर्याय वन 
जाती है । 

कला, साहित्य, धर्म, दर्शन श्रादि भी संस्कृति के रूप हैं । वे मतुष्य 
के सांस्कृतिक अ्रध्यवसाय के ही फल हैं। किन्तु इन आंशिक रूपों के 
अतिरिक्त संस्कृति का एक सामान्य और व्यापक रूप भी है, जिसमें 
संस्कृति सम्पूर्ण जीवन को अपने सौन्दर्य में समाहित करके समृद्ध जीवन 
की संज्ञा बन जाती है। कला, साहित्य झादि जीवन के पक्ष हैं, किन्तु 
वे समस्त जीवन के पर्याय नहीं हैं। दूसरे इनमें जीवन को विषय बचाया 
जाता है। इनमें जीवन का श्र कन होता है। ये साक्षात्‌ जीवन के रूप 
नहीं हैं। इसके विपरीत संस्कृति का एक दूसरा रूप है, जो जीवन को 
विषय नहीं बनाता, वरन्‌ साक्षात्‌ जीवन को अपना सौन्दर्य समर्पित करके 
उसे समृद्ध बनाता है । इसे हम जीवन्त संस्कृति का नाम दे सकते हैं । 
लोक-संस्कृति इसका उदाहरण है। इसकी तुलना में कला, साहित्य 
आदि की श्रांशिक संस्कृति को श्रभिजात संस्क्ृति कह सकते हैं । 


शिक्षा श्रीर संस्कृति १६ 


यह जीवन्त संस्कृति भारतवर्ष में सबसे अधिक समृद्ध रूप में 
विकसित हुई है। अन्य देशों में इसका इतना अभ्रधिक विकास नहीं हो 
सका । इसीलिए संस्कृति के पश्चिमी परिभाषा में इसको प्रमुख स्थान 
नहीं दिया जा सका तथा कला, साहित्य, धमम, दर्शन झादि को सामूहिक 
संज्ञा के रूप में ही संस्कृति की धारणा श्रधिक प्रचलित हो गई । संस्कृति 
की इसी सामूहिक घारणा के अ्रनुरूप ग्रन्थों में संस्कृति का विवेचन किया 
जाता है तथा पाठ्यक्रम में उसका श्रध्यापन होता है । संस्कृति के इस 
रूप को भी इतिहास, समाजशास्त्र आदि में एक प्रश्नपत्र का स्थान दिया 
जांता है। कदाचित्‌ ही किसी विश्वविद्यालय में संसक्षति को एक सम्पूर्ण 
विषय का स्थान दिया गया है । 


संस्कृति की इस सामूहिक धारणा में जीवन्त संस्कृति की ही नहीं, 
वरन्‌ संस्कृति के अन्य कई पक्षों की उपेक्षा हो जाती है, जो संस्कृति की 
धारणा को पूर्ण बनाते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक सम्पूर्ण धारणा 
के रूप में संस्कृति को एक स्वतन्त्र विषय का स्थान मिलना चाहिए । 
शिक्षा के साथ संस्क्ृति के सम्बन्ध का यह केवल एक रूप है । इस रूप 
में भी शिक्षा में संस्कृति को उचित स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि 
पाठ्यक्रम में संस्कृति को एक परिपूर्ण ओर स्वतन्त्र विषय का स्थान नहीं 
मिला है। एक प्रश्नपत्र के रूप में जो कुछ भी अधूरा-सा स्थान संस्कृति 
को मिला है, उसमें भी जीवन्त संस्कृति तथा संस्कृति के व्यापक स्वरूप 
स्वरूप का विवेचन आदि पक्ष समाहित नहीं हो सके हैं । कला, साहित्य, 
घर्म आदि की सामूहिक संज्ञा के रूप में प्राचीन संस्कृति का विवेचन ही 
इसमें स्थान पा सका है। ग्रतः शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी संस्कृति को 
अधिक परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है । 


शिक्षा का एक विषय होने के अ्रतिरिक्त संस्कृति का शिक्षा के साथ 
ग्रन्य कई प्रकार का सम्बन्ध है। पाठ्यक्रम की हृष्टि से संस्कृति शिक्षा 
का एक विषय श्रर्थात्‌ श्रंग है। किन्तु एक दूसरी दृष्टि से शिक्षा को 
भी संस्कृति का एक शभ्रग माना जा सकता है। संस्कृति की संकलनात्मक 
धारणा में कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के साथ शिक्षा को भी संस्कृति 
के एक पक्ष के रूप में स्थान दिया जाता है। संस्कृति को परिधि में 
शिक्षा को सम्मिलित कर शिक्षा प्रणाली की चर्चा की जाती है । सामान्यतः: 
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शिक्षा को ज्ञान का उपार्जन कह सकते हैं । ज्ञान जीवन के विकास का 
साधन है तथा जीवन का एक लक्ष्य भी है। ज्ञान का उद्देश्य सत्य की 
खोज है। एक श,्रोर ज्ञान के प्रकाश से जीवन के विविध पक्ष विकसित 
होते हैं तथा दूसरी श्रोर ज्ञान का श्रनुराग जीवन की साधना बन जाता 
है। सत्य के प्रति अनुराग से ही ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ है । 
दोषनाग के फरों की भाँति इस ज्ञान की अ्रनन्त शाखाएँ हैं । मुख्यतः: यह 
ज्ञान बौद्धिक होता है। किन्तु श्रेय श्रीर सीन्दर्य की भाँति जीवन के 
उन लक्ष्यों को भी अचुसंधान का विषय बनाया जाता है, जो पूर्णतः 
वौद्धिक नहीं होते । किन्तु सत्य जीवन का सर्वस्व नहीं है । श्रेय. और 
सौन्दर्य का भी जीवन में स्थान है । यदि संस्क्ृति सम्पूर्ण जीवन का 
परिष्कार एवं निर्माण हैं, तो निःसन्देह ज्ञान के उपार्जन और सत्य के 
अ्रनुसन्धान के रूप में शिक्षा संस्क्ृति का केवल एक श्र ग हैं । 


किन्तु शिक्षा को केवल वौद्धिक ज्ञान के श्र्थ में न लेकर जीवन के 
व्यापक रचनात्मक श्रौर व्यावहारिक निर्माण के रूप में समक्ा जाय, तो 
'शिक्षा' संस्कृति की प्रशाली वन जाती हैं। संस्कृति मुख्यतः सत्य के 
भ्राधार पर जीवन में श्रेय श्र सीन्दयं का अनुष्ठान हैं । जिस प्रणाली 
के द्वारा जीवन में श्रेय और सीन्दर्य का श्रनुष्ठाव किया जाता हैँ, उसे 
शिक्षा ही कहा जा सकता हैं। 'शिक्षा' के शब्द में ही जीवन के विकास 
का यह रचनात्मक संस्कार अन्तनिहित हे । 'शिक्षण' अथवा प्रशिक्षण ' 
में यह संस्कार अ्रधिक स्पष्ट हो जाता है । शिक्षा और संस्कार के द्वारा 
ही मनुष्य का जीवन विकसित होता हैं । इसी विकास को सभ्यता और 
संस्क्ृति का नाम दिया जाता हैं। व्यक्ति श्रीर समाज दोनों का जीवन 
इसी विकास के द्वारा समृद्ध होता है । सम्यता श्रौर संस्कृति जीवन की 
इसी समृद्धि का नाम हैं। शिक्षा इस समृद्धि की प्रणाली है । व्यावहारिक 
कौशल की ही नहीं, कलाश्ों की भी शिक्षा होती हैं। शिक्षा प्राकृत 
मनुष्य को सभ्यता झौर संस्कृति के लोक तक पहुँचाने वाला सेतु है । 
इसके विना मनुष्य का जीवन पशुओं के समान रह जाएगा । समाज और 
शिक्षा से विछुड़ कर वन में पशुश्रों के साथ पले हुए कुछ श्रदुभुत भ्रौर 
ग्रभागे बालकों के उदाहरण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। शिक्षा 
आ्राष्यात्मिक संस्कार की एक सामाजिक परम्परा हैँ। इस परम्परा के 
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प्रभाव से ही मनुष्य के बालक की विकासमुखी सम्भावनाएँ फलित होती 
हैं तथा एक प्राकृतिक जीव सभ्य एवं संस्कृत मनुष्य बनता हैं। यह 
शिक्षा का व्यापक रूप हैं। इस व्यापक रूप में शिक्षा जीवन की 
संस्कृति का व्यापक साधन बन जाती है । संस्कृति साध्य हैं तथा शिक्षा 
उसका साधन हैं । 


संस्कृति का साधन होते हुए भीं शिक्षा में कुछ वे मौलिक तत्व अन्त- 
निहित रहते हैं, जो शिक्षा को साध्य बनाते हैं। आात्मिक संकल्प इनमें 
मुख्य है। इन तत्वों से शिक्षा को साध्य के अनुरूप गौरव भी मिल जाता 
है। संकल्प ही मनुष्य के विकास का सुख्य सूत्र है। संकल्प मूलतः 
आत्मिक अध्यवसाय है, यद्यपि वह प्राकृतिक क्रियाओं एवं व्यावहारिक मार्गों 
में ही फलित होता है । मनुष्य की जो क्ियायें सहज प्राकृतिक विधानों से 
प्रेरित होती हैं, उनमें संकल्प का मुख्य योग नहीं होता । यदि उनमें 
संकल्प का कुछ योग दिखाई भी देता है, तो वह संकल्प प्राकृतिक प्रेरणा 
का अनुगामी रहता है। जीवन के सामान्य रूपों में प्राय: प्राकृतिक प्रेरणा 
का ही प्रभाव श्रधिक रहता है। किन्तु जीवन के परिष्क्ृत, उन्‍नत और 
संस्कृत रूप के लिए आत्मिक संकल्प की प्रधानता अपेक्षित होती है। 
संस्कृति इसी संकल्प का फल है। शिक्षा भी संकल्प के सच से ही प्रंचालित 
होती है । 


संस्कृति में सत्य के पीठ पर श्रेय श्रीर सौन्दर्य की प्रतिष्ठा होती है । 
श्रेय जीवन का मंगल एवं कल्पारा है । सौन्दर्य जीवन का रमणीय रूप है । 
मनुष्य के सन में सीन्दर्य की कुछ स्वाभाविक रुचि श्रवश्य होती है, किन्तु 
शिक्षा की परम्परा के बिना वह फलित नहीं होती । सौन्दर्य रूप का 
अतिशय है । उपयोगिता से भ्रतीत होने के कारण वह विरोध एवं संघर्ष 
का कारण नहीं वनता । विरोध एवं संघर्ष उपयोगिता के क्षेत्र में ही होते 
है। उपयोगिता का सम्बन्ध मुख्यतः तत्व से होता है। श्ेय अथवा शिवम्‌ 
पर्णातः उपयोगिता से झतीत नहीं होता, वह्‌ उपयोगिता का समुचित समा- 
धान करके उपकार के रूप में उसका अतिक्रमण करता है । किन्तु उप- 
कृत की दृष्टि से उपकार भी उपयोगिता वन जाता है। तत्व उपयोगिता 
का उपादान है, वह पूर्णतः तो नहीं किन्तु अधिकांद में प्राकृतिक होता है । 
अतः शिवम्‌ में विरोध झौर संघर्ष की सम्भावना प्रधिक रहती है। इसी- 
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लिए शिवम्‌ के अनुष्ठान के लिए संकल्प की श्रधिक श्रावश्यकता होती है | 
तन्त्रों में संकल्प को ही इच्छाशक्ति का नाम दिया है। शिव को शक्ति से 
अभिन्न मानने का यही रहस्य है । । 


जीवन के निर्माण में श्रेय श्रथतवा शिवम्‌ शील एवं चरित्र का रूप 
ग्रहण करता है। चरित्र नेतिक गुणों की समष्टि है। मनुष्य का सहज 
संस्कार बन कर वह शील बन जाता है। श्राचार उसका व्यावहारिक रूप 
है। नतिकता उसका लक्षण है। मानवीय व्यवहार की नीति का अ्रभीष्ट 
आधार होने के कारण शील अथवा चरित्र नैतिक कहलाता है। यह नैति- 
कता शआत्मिक संकल्प के द्वारा प्रकृति के वेग को मर्यादित एवं श्रनुशासित 
करने से ही प्राप्त होती है। यह मर्यादा और अनुशासन आत्मिक संकल्प 
के द्वारा ही सम्भव होते हैं। शिक्षा इस अनुशासन की प्रणाली है । 
सौन्दर्य की साधना और कलाशों की शिक्षा में भी यह संकल्प श्रपेक्षित 
होता है, क्योंकि चाहे सौन्दर्य के निरुपयोगी होने के कारण उसकी साधना 
सामाजिक संघर्ष का कारण भले ही न बने किन्तु सौन्दर्य के निरुपयोगी होने 
के कारण उसकी साधना के लिए प्राकृतिक स्वार्थ के श्रनुराग को सीमित 
करने का संघर्ष करना पड़ता है, जो संकल्प के द्वारा ही सम्भव होता है! 
इस प्रकार ज्ञान के उपार्जन, श्रेय. के सम्पादन ओर सौन्दर्य की साधना--- 
इन तीनों ही अ्र्थों में श्रात्मिक संकल्प से प्रेरित शिक्षा ही जीवन को 
सुसंसक्षत बनाती है । संस्कृति के साधन के रूप में आरम्भ होकर अनन्तः 
वह स्वयं संस्कृति के ही रूप में परिणत होकर संस्कृति का पर्याय वन 
जाती है । 


संस्कृति के साथ शिक्षा के सम्बन्ध का एक अन्य रूप कलाझ्नों .की 
व्यावहारिक शिक्षा तथा विद्यार्थियों के जीवन में संस्क्ृति के विभिन्न रूपों 
का व्यावहारिक समन्वय है । कलाझ्रों की शिक्षा को हमारे पाठ्य-क्रम 
में बहुत कम स्थान मिला है। कन्या-विद्यालयों में संगीत की कुछ शिक्षा 
होती है। नृत्य तथा अन्य कलाओं की शिक्षा का बहुत कम प्रवन्ध है । 
कलाओों की शिक्षा को पुरुषों के योग्य नहीं माना जाता । युवकों के 
विद्यालयों में कलाझों की शिक्षा का बहुत कम प्रबन्ध है । जीवन्त संस्कृति 
के अन्य रूपों का तो मानों विद्यालयों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। 
सांस्कृतिक पर्वो के अवसर विद्यालयों में श्रवकाश के दिन माने जाते हैं तथा 
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उन दिनों विद्यालय बन्द रहते हैं। संस्कृति की जीवन्त धारा से मानों 
हमारी शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध 
की घनिष्ठता को चरितार्थ करने के लिए यह झावश्यक है कि बालिकाशओं 
और युवकों के विद्यालयों में विभिन्न कलाओं की शिक्षा की व्यापक व्यवस्था 
हो, सभी विद्यालयों में अभिनय के मंच हों तथा विद्यालयों में सांस्कृतिक 
पर्वों के समारोह श्रायोजित हों । शिक्षा केवल ज्ञान का उपार्जन नहीं है, 
वह जीवन का सर्वागीण विकास है। कलाशओों की व्यापक शिक्षा तथा 
सस्क्ृतिक समारोहों के झ्ायोजन से शिक्षा श्रधिक परिपूर्ण बतकर श्रधिक 
सर्वागीण बन सकेगी । 


आधुनिक युग में एक नवीन रूप में कला शोर संस्कृति को शिक्षा- 
व्यवस्था में स्थान मिला है। प्रायः सभी विद्यालयों में कुछ कार्य-क्रम 
होते हैं, जिन्हें 'सांसक्ृतिक' कहा जाता है । इन समारोहों में संगीत, नृत्य, 
अभिनय आदि की कलाझं का प्रदर्शन होता है । इसी प्रदर्शन को सास्क्रेतिक 
कहा जाता है। युवक-समारोह में भी ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं। इन 
भायोजनों श्रौर समारोहों में कला के कुछ रूपों को ही संस्कृति का सर्वस्व 
मान लिया जाता है। कला संस्कृति का एक अंग अवश्य है, किन्तु वह 
सेस्क्ृति का सर्वेस्व नहीं है। कलाझों के औपचारिक प्रदर्शन में संस्कृति 
चरितार्थ नहीं होती । स्वतंत्र सामाजिक संकल्प ही संस्कृति की प्रेरणा 
है। इब आयोजनों और समारोहों में औपचारिकता अधिक रहती है, 
जो इनके अंशत्तः सांस्कृतिक रूप को भी मन्द बनाती है। श्रौपचारिकता 
के अतिरिक्त इन आयोजनों और समारोहों में मनोरंजन का उद्देश्य अधिक 
रहता है। अधिकांश छान इन समारोहों में केवल दशक का स्थान पाते 
हैं और मनोरंजन के ही अभिलांषी होते हैं। कलाओों की समुचित्त शिक्षा 
ने होने के कारण वे कलाों के सौन्दर्य का भी श्रधिक श्रास्वादव नहीं 
करते । मनोरंजन भी कला एवं संस्कृति का सहज फल है किन्तु केवल 
मनोरंजन का उद्देश्य इनके साध्य पद का अनादर कर इनका मूल्य कम 
करता है। कला श्ौर संस्कृति के उदात्त श्रानन्‍्द को तरंगे मनोरंजन के 
रूप में सहज ही विलसित होती हैं। कलाश्ों की व्यापक शिक्षा होने पर 
त्था विद्यालयों में सांस्कृतिक पर्वों का समायोजन होने पर ही 
संस्कृति के साथ शिक्षा का समुचित समन्वय हो सकता हूँ और 
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सभी विद्यार्थी सांस्कृतिक सौन्दर्य एवं आनन्द के समान रूप से भागी 
बन सकते हैं ! 


यह सत्य है कि नृत्य श्लौर गान कला के श्रेष्ठ रूप हैं तथा कला का 
संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी सत्य है कि कला शिक्षा का 
आवश्यक अंग है। किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि कला संस्कृति का 
स्वेस्व नहीं है। संस्कृति जीवन की एक व्यापक कल्पना है, जिसमें 
कला केवल एक अंग है। संस्कृति की कल्पना में मानव श्रक्ृति का जो 
परिष्कार और उत्कषं अ्रपेक्षित है उसको देखते हुए कला के प्रचलित रूपों 
का उसके अन्तर्गत समाधान भी सरल नहीं है। शिक्षा और संस्कृति का 
ग्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रतः शिक्षा में कला का रूप और स्थान 
तथा संस्कृति के साथ शिक्षा और कला का सम्बन्ध विचारणीय है। 


शिक्षा, कला और संस्कृति की धारणायें एक दूसरे से सम्बन्ध होते 
हुए भी कुछ भिन्न हैं। शिक्षा मुख्य रूप से ज्ञान का उपाज॑न है । सत्य 
ज्ञान का लक्ष्य है। अतः शिक्षा सत्य की साधना है। कला प्रधानतः 
सौन्दयं की आराधना है। संस्कृति की व्यापक कल्पना में सत्यम्‌, शिवम्‌ 
ओर सुन्दरम्‌ तीनों का समाहार है। संस्कृति की कल्पना में सत्यम्‌ और 
सुन्दरम्‌ का शिवम्‌ में समच्वय होता है। शिवम्‌ सामाजिक मंगल की 
भावना है । कला का सौन्दये प्रायः व्यक्तिगत माना जाता हैं । सौन्‍न्दये 
में मंगल की अपेक्षा अनुरंजन का भाव अधिक है । सीन्दयंशास्त्र में प्रायः 
कला को शिवम्‌ से स्वतंत्र माना जाता है । संस्कृति केवल कला का सौंदर्य 
नहीं है, लोक मंगल की भावना से पूर्ण होने के कारण उसमें शिवम्‌ ही 
प्रधान है। शिवम्‌ ही संस्कृति का मूल तत्व है। एक दृष्टि से शिवम्‌ 
ही सत्य है। सत्य के श्रन्य रूप संस्कति के आधार और उपादान हैं । 
सुन्दरम्‌ संस्कृति के मंगलमय विधानों का भव्य रूप है । - 


प्राचीन भारतीय शिक्षा में झ्राष्यात्मिक सत्य श्रौर नैतिक चरित्र का 
महत्व होने के कारण यह शिक्षा संस्कृति के अधिक अनुरूप थी। विज्ञानों 
ओऔर शास्त्र के ज्ञान के साथ-साथ नैतिक चरित्र की प्रतिष्ठा उसका लक्ष्य 
थी। इसलिए शिक्षा का ब्रह्मचयं से घनिष्ठ सम्बन्ध था। ब्रह्मचर्य इन्द्रियों 
के संयम के भ्रर्थ में रूढ़ हो गया है । किन्तु इन्द्रियों के संयम, स्वास्थ्य और 
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. शक्ति साधन की आवश्यक भूमिका हैं। व्यापक अर्थ में ब्रह्मांचय स्वास्थ्य, 
शक्ति और चरित्र के साथ-साथ ज्ञात का सम्पादन है (कलर सौन्दर्य 
का प्राचीन शिक्षा में भी बहिष्कार नहीं था। लव-कुश का वीणा-वादन 
और रामायण-गान इसके प्रमाण हैं। प्राचीन युग में संगीत, चित्रकला, 
भूत्तिकला, नृत्य श्रादि की अपार विभूति मिलती है । यह विभूति शिक्षा में 
कला के गौरव का ही फल हूँ । 


आ्राधुनिक मनोविज्ञान शिक्षा को व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास 
मानता है। वस्तुत: स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, ज्ञान और कला के समन्वित 
सम्पादन में ही यह विकास पूर्ण होता है। चरित्र व्यक्तित्व का नेतिक 
पक्ष है। श्रेय का सम्पांदन होने के कारण वह शिक्षा भौर संस्कृति का 
संयोजक सेतु है। वर्तमान शिक्षा में ज्ञान के उपार्जन की ही प्रधानता 
है। हाल में सांस्कतिक समारोहों के नाम पर उसमें कला का महत्व भी 
वढ़मे लगा है । युवक समारोहों में छात्रों की कला प्रदर्शन ही मुख्य होता 
है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा में सत्यम्‌ श्र सुन्दरम्‌ का संगम हो 
रहा है। किन्‍्तु स्वास्थ्य, शक्ति और चरित्र के विकास का समुचित 
योग आधुनिक शिक्षा में नहीं दिखाई देता है। इस विकास के द्वारा ही 
युवकों की शिक्षा संस्कृति में समन्वित होकर लोक-मंगल की साधक 
बन सकती है । 


कला और संस्कृति का समत्वय इस प्रसंग में सचसे कठिव ओर सबसे 
महत्वपूर्ण समस्या है । कला का अन्तिम स्वरूप चाहे श्राध्यात्मिक हो 
किन्तु उसके सामान्यतः: प्रचलित रूपों में ऐन्द्रिक अनुरंजन की प्रधानता 
रहती है। युवक समारोहों में भी कलाग्नों का यही रूप श्रधिक दिखाई 
देता है। ऐन्द्रिक भ्रनुरंजन मनुष्य की प्रकृति का स्वाभाविक घम्म है। 
उसमें स्वरूपतत: कोई अनीचित्य या अनैतिकता नहीं है । 'प्रकृति' जीवन 
झीर संस्कृति का नैसगिक आधार है । किन्तु नैतिक शील और मर्यादा 
के शासन के विना ऐन्द्रिक भ्रनुरंजन कला के नाम पर भप्रमंगलकारी तत्वों 
का पोषण करता है। इसी कारण मध्ययुग में विशेषतः उत्तर भारत में 
शिष्टवर्गो में कला का श्रादर कम हो गया था । इसी कारण श्राज भी 
प्राचीन भारतीय आदर्शों के श्राराधक कला के सामूहिक प्रदर्शनों श्ौर 
कलात्मक प्रदर्शनों को सन्देह दृष्टि से देखते हैं । 
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प्राचीन नेतिक आरादर्शों को रूढ़िवादी कहना स्वयं रूढ़िवादिता का 
दयोतक है। श्र न नवीनता के कारण ही श्राधुनिक श्रादर्श प्रगतिवादी 
हैं। प्रकृति भौर इन्द्रियों के अनुरजंन में मनुष्य की रुचि आ्रादिकाल से 
रही है। जीवन भर कला के जिन रूपों में इसका पोषण होता है, वे न 
सांस्कृतिक हैं श्रोर न प्रगतिवादी हैं। वे मनुष्य की आदिम श्रौर नैसगिक 
प्रकृति के प्रोत्साहन मात्र हैं। जिन्हें प्राचीन श्रादर्श कहा जाता है वे 
मनुष्य को प्राकृतिक प्रद्धत्तियों के परिष्कार और उन्नयन द्वारा संस्कृति 
में प्रकृति के समन्वय के प्रयास मात्र हैं। इस दृष्टि से वे ही सनातन 
सांस्कतिक आदरशो है । 

जिसे पदिचिम में संस्कृति कहा जाता है वह प्रमुखतः प्रकृति का पोषण 
है। पश्चिमी सम्यतता के प्रभाव श्रौर प्रवाह में भारतीय शिक्षित वर्ग भी 
ग्राज संस्कृति की इस विडम्बना का आराधक बन रहा है। इस अभ्रान्त' 
संस्कृति की श्राराधना में कोई गौरव की बात नहीं है, क्योंकि इसके 
पीछे प्रकृति के अनुरंजन की सहज श्र उद्याम प्रेरणा है । संयम 
श्रौर साधना के द्वारा प्रकृति का परिष्कार और उन्नयन उसे संस्कृति 
के अनुरूप बनाता है। भारतीय संस्कृति की यही मूल धारणा है। 
इसके विपरीत प्रकृति और इन्द्रियों की प्रेरणाओं के द्वारा कला और 
संस्कृति का शासन उन्हें प्राकृतिक बनाता हैे। परिचिमी संस्कृति 
का यही प्रचलित रूप है । किन्तु प्राकृतिक संस्कृति एक प्रकार का श्रात्म 
विरोध है । 

वस्तुत: संस्कृति एक आध्यात्मिक साधना हूँ । प्रकृति से उसका 
कोई मौलिक विरोध नहीं है । प्रकृति के परिष्कृत श्राधार पर ही संस्कृति 
का निर्माण होता है। कित्तु प्रकृति के श्ननूरजंन के श्रनुकुल चलने 
वाली संस्कृति एक विडम्बना मात्र है। इसलिये भारतीय संस्कृति का 
स्वरूप मूलतः श्राध्यात्मिक है। सांस्कृतिक श्रध्यात्म कोई रहस्यवाद 
नहीं । नैतिक शील शौर संस्कारों में श्रभिव्यक्त होकर श्रध्यात्म को 
मर्यादायें प्रकृति का उन्‍्तयन श्रौर संस्कृति का पथ-अ्रदशन करती हैं । इस- 
लिए संयम, शील और चरित्र का भारतीय संस्कृति में श्रधिक महत्व हे । 
इसलिये प्राचीन भारतीय शिक्षा में ब्रह्मच्यं की महिमा थी। ब्रह्मचय॑ 
कोई प्राचीन रूढ़ि नहीं है। वह नवयुवकों के सांस्कृतिक निर्माण का 
सनातन भन्त्र है। संयम और साधना उसके वीज हैं। 'संयम” स्वास्थ्य, 
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दक्ति और विद्या के त्रिशुल का धारक दण्ड है। संयम ही नैतिक शील 
का विधायक है। 'संयम' प्रकृति शोर इन्द्रियों की प्रदत्ति का घातक नहीं 
किन्तु उनकी मर्यादा का शासन भ्रवश्य है । संयम झौर मर्यादा के दो कूलों 
फे बीच ही संस्कृति की पावन गंगा प्रवाहित होती है। इन कूलों के भंग 
होने पर जीवन में प्रकृत्ति का श्रनियन्त्रित प्लावन होता है, जो सब प्रकार 
से अ्मंगलकारी है। संयम और मर्यादा के संस्कारों को श्रात्मसात्‌ करके 
ही शिक्षा और कला स्वस्थ प्रकृति के पीठ पर संस्कृति की प्रतिष्ठा कर 
सकती है | नैतिक शील के शिवम्‌ में श्रन्वित होकर ही शिक्षा का सत्य 
शझौर कला का सौन्दर्य संस्कृति के उस पुनीत संगम का निर्माण कर सकता 
है जिसके पुण्य-क्षेत्र में लोक-मंगल का श्रक्षयव॒ट अपनी सनातन स्थिति में 
पलल्‍लवित होता है । | 


३-शिक्षा के सांस्क्ृतिक सूत्र 


शिक्षा में संसक्ृति का स्थान : 


शिक्षा और संस्कृति के परस्पर सम्बन्ध के विषय में हम प्राय: केवल 
इतना ही जानते हैं कि शिक्षा की व्यापक परिधि में संस्कृति का भी एक. 
स्थान है। शिक्षा के भ्रनेक विषयों में संस्कृति को एक विषय श्रथवा 
विषयांश मानकर पाठ्यक्रम में कुछ स्थान दे दिया जाता है। सामान्य 
ज्ञान तथा इतिहास के विषयों के अन्तगंत संस्कृति का इतिहास भी छात्रों 
पढ़ाया जाता है। हमारी शिक्षा की वर्तमान धारणा में संस्कृति श्रभी 
एक स्वतन्त्र विषय का स्थान नहीं पा सकी है, यह एक महान्‌ और 
प्राचीन संस्कृति के श्रभिमानी देश की शिक्षा की विडम्बना है। संस्कृति 
इतिहास के श्रतीत उत्त का एक अंग-मात्र मानी जाती है तथा इतिहास के 
एक परिशिष्ट का पद उसे दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
वर्तमान समाज की न कोई संस्कृति है और न वर्तमान समाज के लिए 
संस्कृति का कोई महत्व है। संस्कृति केवल अतीत की धरोहर मानी 
जाती है ओर प्राय: उसे भारत के प्राचीन इतिहास के श्रष्ययत्त का |एक 
अंग बना दिया गया है। शअ्रतीत के ऐतिहासिक अवशेषों की भाँति 
संस्कृति भी केवल हमारे संरक्षण शोर कौतूहल का विषय मात्र रह 


गई है । 


एक प्राचीन श्रौर महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी भारत के शिक्षा- 
दास्त्रियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि संस्कृति मनुष्य के सभ्य 
जीवन का पर्याय है। इतिहास भ्रथवा किसी अन्य विषय का एक अंग 
बनाना तो संस्कृति को अत्यन्त तुच्छ बनाना है। सम्पूर्ण शिक्षा भा 
संस्कृति का केवल एक अंग है। ऐसी विशाल और महत्वपूर्ण संस्कृति 
को कम से कम शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक स्वतन्च्र श्रौर सम्पूर्ण विषय 
का स्थान तो अ्रवश्य देना चाहिये । इतिहास के श्रग के रूप में जो 
संस्कृति पढ़ाई जाती है उसमें केवल प्राचीन काल की कला, साहित्य, धर्म, 
दर्शन आ्रादि का विवरण बताया जाता है। संस्कृति के सिद्धान्त एवं 
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संस्कृति के सामान्य स्वरूप का विवेचन नहीं किया जाता । जो इतिहास 
स्वयं संस्कृति का एक अ्रग है, उास इतिहास की संस्कृति एक अर ग वन 
गई है। मानों संस्कृति इतिहास के साम्राज्य का एक उपनिवेश है। 
है। वस्तुतः संस्कृति सम्पूर्ण सम्य जीवन का पर्याय है। वह एक 
समग्र विषय है और शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक स्वतन्त्र भौर सम्पूर्ण 
विषय के रूप में उसका अ्रध्यापन आवश्यक है | संस्कृति को केवल कला, 
धर्म, दर्शन, साहित्य श्रादि का संकलन मानवा भी उचित नहीं है। ये सब 
संस्कृति के अंग अवश्य हैं किन्तु वह इन श्रगों का संघात मात्र नहीं है । 
संस्कृति का अपना स्वरूप और उसके अपने चिद्धान्त हैं। इनकी गवेपणा 
होनी चाहिए। कला, घमर्म, दर्शन, साहित्य त्रादि के अ्रतिरिक्त संस्कृति 
का एक जीवन्त रूप भी है जो लोक-जीवन के साथ समवेत॒ हो गया है । 
इसे हम लोक संस्कृति कह सकते हैं । श्रन्य सभ्य देशों में लोक संस्कृति 
झ्रादिम समाज की संस्कृति है जो सभ्यता के विकास के साथ-साथ एक 
ऐतिहासिक कौतृहल की वस्तुमात्र रह गई है । किन्तु भारत की जीवन्त 
लोक संस्कति पे, ब्रत, त्यौहार, संस्कार; उत्सव श्रादि के रूपों में 
नागरिक समय समाज की विभूति बनी हुईं है। कला श्रादि के ऐतिहासिक 
एवं वर्तमान रूपों के साथ-साथ भारत की इस जीवन्ध लोक संस्कृति के 
स्वरूप एवं महत्व का अध्ययन भी संस्कृति के विपय का महत्वपूर्ण पक्ष 
होगा। अ्रभी तो स्थिति यह है कि इस जीवन्त संस्कृति की हमारी 
शिक्षा में कहीं चर्चा भी नहीं है। अभिलेखों का विषय न होने के कारण 
इतिहास ने इसे ध्यान नहीं दिया । जो संस्कृति हमारे जीवन को सुन्दर 
शभ्ौर समृद्ध बनाती रही है, उसी संस्कृति को हमारी शिक्षा में समुचित 
स्थान नहीं मिल सका, यह शिक्षित भारतीय समाज की कृतघ्नता का 


ही सूचक है । 
शिक्षा भी संस्कृति है : 

संस्कृति को शिक्षा का एक स्वतन्त्र विपय बनाना संस्कृति के 
समुचित अ्रष्ययन की दृष्टि से उचित एवं भश्रावश्यक है। किन्तु दूसरी 
ओर यह समभना भी शभ्ावश्यक है कि शिक्षा भी संस्कत है। शिक्षा 
संस्कृति का एक भ्रंग है। संस्कृति की प्रात्मा से श्रनुप्रारित होकर ही 
शिक्षा सफल हो सकती है। संस्कृति मनुष्त के स्वभाव का संस्कार है ।* 
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उस संस्कार के झनेक रूप हैं। उनमें शिक्षा भी एक रूप है। संस्कृति 
का श्र्थ सम्यक्‌ कृति है। कृति का अर्थ निर्माण है। शिक्षा मनुष्य का 
निर्माण है। सम्यक्‌ तथा साम्यपूर्णा होने पर वह भी संस्कृति का एक 
रूप बन जाती है । ऐसी शिक्षा ही सार्थक एवं सफल होती है। शिक्षा: 
का कृतित्व तो स्पष्ट है। वह ज्ञानाज॑न की क्रिया है। कृति क्रिया का 
फल अभ्रथवा उसकी परिणति है। छऋृतित्व में शिक्षा की किया पूर्ण एवं 
सफल होती है। ज्ञानार्जन की क्रिया से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण 
होता है। यह निर्माण ही शिक्षा की कृति है! गुरु से विद्याध्ययन शिक्षा 
की इस प्रक्रिया का आधार है। शिक्षा वस्तुतः गुरु की आत्मा से शिष्य 
की आत्मा में ज्ञान एवं शील के संस्कारों का प्रसार है। अतः ज्ञानार्जव 
के रूप में शिक्षा शिष्य का कृतित्व है। किन्तु दूधरी ओर विद्यादान के 
रूप में शिक्षा ग्रुर का कृतित्व है। गुरु के इस कृतित्व का शिष्य के 
व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग रहता है । 


प्रस्तु, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के सांस्कृतिक निर्माण में शिष्य और 

गुरु दोनों का समानत योग रहता है। दोनों के इस कृतित्व में साम्य 
ग्रपेक्षित है। साम्य रहने पर ही यह हइतित्व शिक्षा को संस्कृति 
(सं--कृति) बनाता है । शिष्य और ग्रुरु का शिक्षा सम्बन्धी अध्यवसायों 
में जो साम्य श्रपेक्षित है और जो साम्य उन्हें संस्कृति का पद देता है 
उसके अनेक रूप है । ज्ञानोपाजंन और सम्बन्ध का साम्य इनमें विशेष 
महत्वपूर्ण है। ज्ञानोपार्जन के साम्य का अभिप्राय यह है कि शिक्षा 
केवल शिष्य का ही ज्ञानार्जन नहीं, गुरु का भी ज्ञानाजंव है । शभ्रध्यापन 
से शिष्य का ही ज्ञान नहीं बढ़ता वरन्‌ गुरु का भी ज्ञान बढ़ता है + 
भ्रष्यापन से गुरु के विचार स्पष्ट और गम्भीर होते हैं। दान से गुरु की. 
विद्या बढ़ती है। सरस्वती के कोष की जिस विचित्रता का निर्देश 
नीतिकारों ने किया है कि वह दान से वढ़ता है उसका यही अभिप्राय है । 
ज्ञानोपार्जव का यह साम्य गुरु के अहंकार के संवरण में सहायक हो 
सकता है। इस अहंकार के मन्द होने पर गुरु-शिष्य दोनों में .आत्मीय 
भाव उदय होता है और आत्मिक साम्य की भूमि पर वे तेजस्वी विद्या 
की साधना करते हैं। दृहदारण्यक उपनिषद्‌ के शान्ति पाठ में विद्यो- 
'पार्जन के इसी साम्य को लक्ष्य करके गुरु-शिष्य दोनों को द्वेप-रहित 
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सद्भाव के साथ विद्या की साधना का निर्देश किया गया है । -उ़् शान्ति 
पाठ में ग्रुरु-शिष्य दोनों प्रार्थना करते है कि 'हम एक दूसरे से हेप ते 
करें। हमारी विद्या तेजस्वी हो ।” (मा विद्विषावहै ) तेजस्विनावघीत- 
मस्तु)। गुरु-शिष्य दोनों को ही साम्य के लिये इस द्वेंष से बचना 
उचित है। गुरु को शिष्य की प्रतिभा से हेष हो सकता है । शिष्य को 
विद्या का दम्भ द्वेष की दिल्ला में प्रेरित करता है। दोनों ओर द्वेष 
अहंकार की भूमि पर ही फलता है और श्रात्मा की भूमि पर संदत होता 
है। शआ्रत्मा ही सम है । 


श्रस्तु विद्योपार्जन तथा व्यक्तित्व के निर्माण के श्र्थ में शिक्षा भी 
संस्कति का एक रूप है। किन्तु संस्कृति की शिक्षा का साम्य इससे अधिक 
है। संस्कृति का साम्य केवल साम्यपूर्ण कृतित्व में पूरा नहीं होता। 
समाज की निरन्तर परम्परा बनकर वे साम्य भ्रौर कृतित्व दोनों कृतार्थे 
होते हैं। संस्कृति का सजीव रूप समाज की निरन्तर परम्परा है। शिक्षा 
भी ऐसी ही परम्परा वनकर संस्कृति के साथ अपने सम्बन्ध को सार्थक 
वनाती है। शिक्षा केवल ज्ञान तो नहीं है, कला आदि भी शिक्षा एवं संस्कृति 
में स्थान रखते हैं। इनकी भी शिक्षा होती हैं, फिर भी शिक्षा में ज्ञान 
की प्रमुखता रहती है) ज्ञान स्वयं एक परम्परा है। व्यक्ति में भी वह 
स्मृति के सूत्र से परम्परा के रूप में वर्तमान रहता है। श्रध्यापत्त के रूप 
में भी वह परम्परा ही वनता है। गुरु-शिष्य की विद्यादान और विद्या- 
लाभ की परम्परा ही शिक्षा का सूच है। अ्रपने विकास क्रम में शिष्य ही 
गुरु बन जाता है। इस प्रकार विद्या की परम्परा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती 
है। इस परम्परा के क्रम में स्वयं ज्ञान भी विकसित होता है; ज्ञान के 
नये क्षेत्र, क्षितिज, विपय, सिद्धान्त और रहस्य प्रकाशित होते है । शिष्य 
गुरुओं के ज्ञान का संवर्धत करते हैं। एक विकासशील परम्परा बनकर 
ज्ञान समाज की सांस्कृतिक निधि बनता है। विद्यादान के क्रम से गुरु का 
ज्ञानकोप ही नहीं, सरस्वती का समग्र ज्ञान भाण्डार भी बढ़ता है। एक 
निरन्तर विकासशील परम्परा वनकर विद्या का सांस्कृतिक वैभव फलित 
होता है। 
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विद्यादान की सांस्कृतिक परम्परा : 


शिक्षा का श्र विद्याग्रहणा और विद्यादान दोनों ही है। शिष्य के 
' लिये वह विद्याग्रहणा है। गुरु की ओर से वही विद्यादान बन जाता है। 
गुरु के विद्यादान से ही शिष्य की शिक्षा सम्भव होती है । शिष्य में विद्या 
के ग्रहण की श्राकांक्षा एवं सम्भावना तो स्वाभाविक होती है किन्तु वह 
गुरु के अनुग्रह एवं सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता । श्रतः शिक्षा के 
प्रसंग में गुर का विद्यादान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ज्ञान, कला, विज्ञान, 
संस्कृति श्रादि को परम्पराशञ्रों का संरक्षण एवं विकास गुरु के विद्यादान 
पर ही निर्भर करता है। शिष्य को विद्यादान करने के लिए गुरु का 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण श्रपेक्षित है। साम्यपूर्णा होने के साथ-साथ संस्कृति 
एक कृति अथवा रचना है। ग्रुरु का विद्यादान केवल बौद्धिक अनुदान 
नहीं है। वह एक सांस्कृत्तिक रचना है। शिक्षा केवल ज्ञान का प्रकाशन 
नहीं वरन्‌ शिष्य के प्रवुद्ध व्यक्तित्व का निर्माण है । इसके लिए शिष्य के 
प्रति गुरु का साम्यपूर्ण दृष्टिकोण शअ्रपेक्षित है। किन्तु साम्य के साथ 
रचनात्मक दृष्टिकोश भी श्रावश्यक है । उदारता से साम्य संभव होता है । 
किन्तु रचना आत्मा के गहन संकल्प की प्रेरणा से संभव होती है । संकल्प 
ही रचनात्मक क्रिया की शक्ति है। इसीलिये शैवतन्त्रों में संकल्प के रूप 
में ही शक्ति की आराधना होती है । संकल्प श्रात्मा की शक्ति है जो उदार 
क्रियाश्रों को प्रेरित करती है । 


शिक्षा अथवा विद्यादान की इस सांस्कृतिक परम्परा में भाव की 
रचना प्रधान होती है। भाव रचना का तत्व है। रूप से भेदकर के 
हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। कलाश्रों को संस्क्ृति का मुख्य अंग माना , 
जाता है। कला रूप की रचता है। रूप की रचना में सीन्दय प्रकाशित 
होता है। कला की शिक्षा में तो रूप की रचना का ही शिक्षण होता 
है। किन्तु ज्ञान, विज्ञान, दर्शन श्रादि की शिक्षा में भाव-तत्व की रचना 
होती है। “भाव! प्रज्ञानमय मानसिक तत्व है। अपनी प्रज्ञा की उदार 
स्फूर्ति से गुरु शिष्य के मानस में भाव की रचना करता है; जिस प्रकार 
सूर्य अपने तेज से वनस्पति जगत्‌ में फल-फूल खिलाता है उसी प्रकार गुरु 
भी अपने तेज से शिष्य के मानस में भाव के गन्धमय कमल खिलाता हैं। 
सृजनात्मक होने के कारण ही सूर्य को 'सबिता कहते हैं। गुरु भी विद्या 
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जगत्‌ का सविता सूर्य है। वेदिक परम्परा में गायंत्रीमन्त्र में सूर्य के 
प्रतीक के द्वारा प्रज्ञा की इसी सजनात्मक शक्ति की आराधना का विधान 
किया गया है। इसी महिमा के कारण गायत्रीमन्च्र उपनयन का दीक्षा- 
मन्त्र बना । विद्या की सृजनात्मक॑ परम्परा की प्रतिष्ठा के लिये ही 
भारतीय संस्कृति के श्राचार में गुरु की वन्दना की जाती है तथा गुरुपू णिमा 
का पर्व मनाया जाता है। इसी महिमा के कारण गुरु का इतना उत्कर्ष 
हुभा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पद तक पहुँच गये । 

शिष्य के विनय और उसकी श्रद्धा से ग्रुरु का ज्ञान-स्रीत खुलकर 
शिष्य की शोर प्रवाहित होता है । किन्तु गुरु के अपने नियम से विद्या 
का सांस्कृतिक साम्य सन्तुलित एवं पूर्ण होता है। ज्ञान के श्रपार 
भाण्डार श्रोर उसकी अनन्त महिमा का आभास गुरु का विनय देता है। 
विद्या की देवी के रूप में सरस्वत्ती की प्रतिष्ठा विद्या के साधकों के विनय- 
पूर्ण साम्य को सुरक्षित रखने के लिये ही की गई है। उनका हंस 
उज्ज्वल विवेक का प्रतीक है। वीणा भर वेद कला की रूपसृष्टि तथा 
विज्ञान-दर्शनों की भाव-सुष्टि का संकेत करते हैं। सरस्वती को यह 
प्रतिष्ठा हमारी संस्कृति में विद्या को दिव्य पद प्रदान करती है। सरस्वती 
की निरन्तर आराधना से ही विद्या की परम्परा अखण्ड रहती है । 
प्रखण्ड परम्परा में ही विद्या 'अ्मृत' बनती है । प्रश्नोत्तरी के अनुसार 
सच्छिष्य को अपित विद्या ही अमृत है । शिष्य केवल विद्या का ग्राहक 
ही नहीं है वह गुरु बन कर श्रपने शिष्यों का अनुग्राहक भी बनता है। 
इस प्रकार एक अनन्त परम्परा में विद्या भ्मृत बनती तथा समृद्ध होती है । 
शिक्षा का सांस्कृतिक प्रयोजन केवल शिष्यों के निर्माण में पूर्ण नहीं होता; 
वह शिष्यों के योग्य गुरु बनने पर पूर्ण होता है। श्रतः श्रष्यापत कोरा 
विद्यादान नहीं है, वह विद्या की परम्परा के संवर्धक गुरुओं के निर्माण 
में सफल होता हूँ । संस्कृति कला की भांति केवल सृष्टि नहीं हैं; वह 
स्रष्ठाञ्रों का सुजन भी हैं। स्॒ष्ठाओ्रों की सृजनात्मक परम्परा वनकरु 
ही शिक्षा एवं संस्कृति सफल होती हे । यह संस्कृति के साम्य झ्ौरु 
सुजन की परम मर्यादा हूँ । 
शिक्षा का आध्यात्मिक शील : 

शील और आचार के श्रर्थ में भी 'संस्क्ृति' का प्रयोग होता है । 
शीलवानू और झाचारवान व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता हूं 


३४ ह शिक्षा और संस्कृति 


शील शोर आचार भी शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। सामान्य धारणा 
में शील एवं चरित्र के विकास को भी शिक्षा का श्रंग माना. जाता. है । 
हमारो ज्ञान-प्रधान शिक्षा-प्रणाली में इनका समुचित स्थान नहीं है । 
यह हमारो वतंमान शिक्षा की श्रपूर्णता है । शिक्षा के प्रसंग में शील 
श्रौर चरित्र के विकास की वात ज्ञानात्मक श्राग्रह के साथ ही कही जाती 
है। नेतिक और धामिक प्रिक्षा की चर्चा प्रायः सुनने में आ्राती है । 
किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि केवल बौद्धिक ज्ञान के धरातल पर शील 
ओऔर चरित्र का निर्माण नहीं होता । शील श्रौर चरित्र केवल ज्ञान नहीं 
हैं। वे आत्मा अ्रथवा व्यक्तित्व के सक्रिय संस्कार हैं। गुरुजनों के 
श्रात्मा तथा व्यक्तित्व के साक्षात्‌ और सक्तिय प्रभाव तथा इनकी प्रेरणा 
से ही शिष्यों में शील का विकास हो सकता है । इसी साक्षात्‌ श्रौर 
सक्तिय प्रभाव एवं प्रेरणा की भूमिका में महापुरुषों तथा ग्रन्थों के श्रादर्श 
प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ये प्रभाव श्रौर प्रेरणा नैतिक ज्ञान को भी 
सफल बना देते हैं। इनके श्रभाव में वह निष्फल रहता है। ज्ञान की 
शिक्षा बुद्धि तक ही सीमित रहती है । शील के धरातल पर पहुँचकरु 
वह शत्ात्मा के क्षितिज का स्पर्श करती है। थील के विकास के द्वारा 
शिक्षा की सांस्कृतिक सृजनात्मकता श्रधिक सार्थकता प्राप्त करती हूँ । 


यह गआत्मा के अ्रध्यात्म के साथ शिक्षा के प्रसंग में शील के सम्बन्ध 
का एक रूप हैं। इसमें हम व्यक्तित्व की सक्रिय प्रेरणा के द्वारा शील 
के माध्यम से आत्मा की भूमि तक पहुँचते हैं। शील के साथ श्रध्यात्म 
के सम्बन्ध का दूसरा रूप वह हैं जिसमें हम शिक्षा एवं शील के विकास 
की प्रेरणा शभ्ात्मा के अध्यात्म में खोजते हैं। ज्ञान के रूप में भी 
शिक्षा श्रात्मा का विस्तार है। आत्मा चित्मप और प्रज्ञानधन हैं । 
स्वार्थ और अहंकार के संकोच श्रात्मा के प्रकाश का अवरोध करते 
हैं। वे शिक्षा भर ज्ञान के मार्ग में बाधक हैं। शील चरित्र श्रोर 
ग्राचार का शऔदाये हैं। स्वार्थ भ्ौर श्रहंकार से ऊपर उठ कर ही 
वह सम्पन्न होता है। श्रात्मा के क्षितिज का आरम्भ भी स्वार्थ और 
झहंकार की भूमि से परे ही होता है। इस दृष्टि से शील शौर चरित्र 
का आधार एवं स्वरूप भी श्राध्यात्मिक हैं। वह व्यक्तियों के पारस्परिक 
व्यवहार में ही सम्पन्न होतां है, किन्तु उसका स्वरूप परार्थ के श्रध्यात्म 
में ही प्रमाणित होता है । स्वार्थ की प्रकृति उसका माध्यम मात्र है । 
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शील श्रौर श्राचार का माध्यम बन कर वह स्वार्थ की प्रकृति भी मृदुल 
एवं अध्यात्म-प्रवण बन जाती है। इस प्रकार शील का भ्रध्यात्म 
प्रकृति एवं स्वार्थ का संस्कार करके उन्हें अध्यात्म के सेतु पर 
झ्ारोहण करने के लिये प्रेरित करता है। शिक्षा भी इसी सेतु के 
निर्माण में भ्रपना योग देती हैं । 


अस्तु शील और चरित्र का भ्रध्यात्म ज्ञान के मार्ग को प्रकाशित 
करता है। इस प्रकार शील श्ौर चरित्र शिक्षा के प्रेरक एवं अनु- 
ग्राहक हैं। कित्तु सामान्य घारणा प्रायः इसके विपरीत हँ। शिक्षा 
को शील के विकास का मार्ग माना जाता हूँ। विद्या हमें विनय 
देती है। ऐसा नीतिकार कहते हैं। इस घारणा में सत्य भी है । 
किन्तु यही सम्पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरी ओर शील विद्या का साधक 
भी हैं। उपनिपद्‌ और गीता दोनों में शिष्य की श्रद्धा को ज्ञान 
का द्वार मात्रा गया हैं। यह श्रद्धा विनय पर ही श्राश्नित होती 
हैं। अपने अ्रहंकार का सम्प्रमोष विनय हैँ। ग्रुरु का आदर श्रद्धा 
है। दोनों एक दृष्टि के दो पक्ष हैं। विद्या विवय शअश्रवश्य देती हैं । 
किन्तु वह विनय के द्वारा ही प्राप्त होती है । शिक्षा से शील श्रौर 
चरित्र का भी विकास होता हैँ। किन्तु शील़ के द्वारा ही विद्या 
प्रशस्त होती है। यह श्रन्योन्याश्नय एक अ्रान्तिचक्र नहीं हैं। चक्त 
का आरम्भ खोजना कठिन है। किन्तु विद्या का श्रारम्भ शील 
भौर विनय से ही होता है, यद्यपि विद्या इनका संवर्धन भी करती हूँ। 
विद्या के विकास के लिये साक्षात्‌ प्रभाव और प्रेरणा के द्वारा शील का 
विकास करना भ्रावश्यक हैं। 'शील” चरित्र के निर्माण के अब्रर्थ में 
सांस्कृतिक रचना है। परार्थमूलक होने के श्रर्थ में वह आ्राष्यात्मिक है । 
शील का यह भ्रष्यात्म विद्या का एक निगृढ़ रहस्य हैँ, जिसकी हम प्राय: 
उपेक्षा करते हैं, किन्तु जिसका भ्रवगाहन करके ही हम विद्या के शिखरों 
का भारोहण कर सकते हैं । 


०-शिक्षा का अध्यात्म 


सामान्य रूप से शिक्षा बालक के व्यक्तित्व एवं ज्ञान तथा उसकी 
कुशलता का विकास है। शिक्षा के साथ गअध्यात्म के सम्बन्ध की कल्पना 
से यह आशंका हो सकती है कि शिक्षा के सामान्य रूप को भ्रनावश्यक रूप 
से गम्भीर शोर दाशंनिक बनाया जा रहा है। शिक्षा का दर्शन भी मिलता 
है, जिसमें जीवन के मूल्यों के साथ शिक्षा के सम्बन्ध का विवेचन किया 
जाता है। ज्ञान और नैतिकता उन मूल्यों में सम्मिलित हैं। विद्या और 
चरित्र के विकास का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के साथ दर्शन 
की संगति का यही सूत्र है। अध्यात्म का दर्शन से सम्बन्ध है। इस 
प्रकार अध्यात्म के साथ शिक्षा का सम्बन्ध भी संगत बन जाता है । 


किन्तु हमारा प्रयोजन श्रध्यात्म के साथ शिक्षा के दार्शनिक अथवा 
सामान्य सम्बन्ध से नहीं है, वरन्‌ अ्रध्यात्म के साथ शिक्षा के विशेष सम्बन्ध 
से है। विशेष सम्बन्ध से हमारा शअ्रभिप्राय यह है कि किस प्रकार श्रध्यात्म 
के स्रोत से शिक्षा की साधना सफल होती है श्रर्थात्‌ किस प्रकार श्रध्यात्म 
का प्रभाव ज्ञान को समृद्ध श्र चरित्र को उन्नत बनाता है। श्रध्यात्म के 
साथ शिक्षा का यह विशेष सम्बन्ध श्रधष्यात्म को नहीं वरन्‌ शिक्षा को ही 
लक्ष्य मानता है। श्रष्यात्म शिक्षा का साध्य नहीं है, जैसा कि श्रध्यात्म- 
वादी शिक्षा-दर्शन मान सकते हैं, वरन्‌ अ्रध्यात्म शिक्षा को समृद्ध बनाने 
वाला साधन है। 


प्रध्यात्म के साथ शिक्षा के सम्बन्ध को समभने के लिए श्रध्यात्म का 
प्र्थ स्पष्ट करना होगा । श्रध्यात्म का सम्बन्ध आत्मा से है। भारतीय 
दशनों में, विशेषकर वेदान्त, में आत्मा को जीवन श्रौर जगत्‌ का परम 
तत्त्व माना गया है। ग्रात्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ 'वर्धन- 
शील' है । ब्रह्म जगत्‌ का कारण है। किन्तु वेदांन्त के ब्रह्म-कारणवाद से 
हमारा विद्येष प्रयोजन नहीं है। संष्टि के तत्व दुरूह हैं। उनके सम्बन्ध 
में कोई भी निर्णय करना कठिन है। यदि चिन्मय ब्रह्म को सृष्टि का 
कारण मान लिया जाये तो भी शिक्षा का शअ्राध्यात्मिक ग्राघार स्वीकार 
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करना होगा । कार्य में कारण का भाव अनुगत रहंता है: श्रोर ः ब्रह्म के 
भाव का योग-विद्या के विकास को प्रेरित करता है । 

जगत्‌ का कारण मानने के साथ-साथ वेदान्त में ब्रह्म को मनुष्य की 
अन्तरात्मा भी माना गया है। श्रन्य दर्शनों के अनुसार यह आत्मा ज्ञान 
का अधिष्ठान है। यही आत्मा चेतना का स्रोत है। श्ात्मा की प्रतिभा 
से ही विद्या का विकाश होता है। यह श्रष्यात्म के साथ शिक्षा के संबंध 
का रहस्यमय सूत्र है। श्रात्मा के स्वरूप का श्रधिक विवरण करने पर 
अ्रध्यात्म के साथ विद्या का सम्बन्ध समझ में आ सकता है। श्रात्मा 
भनुष्य की सत्ता का अन्तर्तम मर्म है। दर्शनों में उसे इन्द्रियों, मन, श्रहंकार 
शोर बुद्धि से परे माना गया है। यह अहंकारतीत आत्मा ही विद्या का 
प्रकाश और उसको प्रेरणा है। यह शभ्रात्मा सच्चिदानन्द है। परम सत्त्‌ 
होने के साथ-साथ यह चिन्मन्य तथा आननन्‍्दमय है। मन, बुद्धि श्रौर इंद्वियाँ 
आ्रात्मा की ज्षक्ति से ही प्रेरित होती हैं। आत्मा के निविषय चैतन्य की 
स्फृति से ही वे विषयों के अधिगम में समर्थ होती है । यह झात्मा समस्त 
ज्ञान का श्राधार है, श्रतः विषय रूप में इतका ज्ञान कठिन है। वाणी के 
हारा उसका वर्णन भी कठिन है । इसलिये उसे मन, वाणी श्र इंद्वियों 
से परे माना हैं। इन्द्रियों के धर्मों, मन्त के विकारों और शअ्रहंकार के 
अवच्छेदों के अतिक्रमण के द्वारा हमें इस आत्मा के स्वरूप का कुछ आभास 
हो सकता हैं। पअहंकार के श्रतिकमर में श्रात्मा का श्राभास सबसे श्रधिक 
सरल श्र स्पष्ट होता हूँ । भरहंकार की सीमा को पार करके उसके कठोर 
अवच्छेदों के विगलित होने पर सम्भावन से युक्त अ्रद्नेतत भाव में हमें झात्मा 
का झ्राभास मिल सकता हैं। इस अभास के तेज और आलोक से झात्मा 
की महिमा का संकेत मिल सकता हैं। वस्त॒ुतः यह आत्मा विद्या की 
ही नहीं, मनुष्य जीवन और उसकी समस्त सुन्दर सम्भावनाओ्रों का 
आधार हैं । 

थ्रात्मा के साथ शिक्षा के सम्बन्ध को हमें अनेक संदर्भो में समझना 
होगा। विज्ञानों और शास्त्रों के विषय की श्रहंकारातीतता, युरु और 
शिष्य दोनों के भात्म-भाव के द्वारा विद्या की समृद्धि, गुरुओ्नों के प्रति शिष्यों 
की श्रद्धा, गुरुओं का अनुग्रह-भाव, विनय से प्रतिभा का प्रकाश, बुद्धि की 
सात्तिकता, विद्या का शक्ति-भाव तथा सरस्वती के रूप में विद्या की 
थ्राराधना इस संदर्भों में मुख्य है । 
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(विद्या ज्ञान की साधना है। विद्या का मुख्य प्रयोजन ज्ञान का 
उपार्जेन है। ज्ञान चेतना का विकास है। इस प्रकार विद्या चेतना का ही 
संवर्धन है । चेतना आत्मा का गुण अथवा स्वरूप है । दर्शनों में श्रात्मा 
को अनन्त अ्रथवा विभु मानते हैं। श्रात्मा की अ्ननन्‍्तता तत्वदर्शन की 
मान्यता अथवा आवश्यकता हो सकती हैं । किन्तु सामान्यतः मनुष्य के 
लिए श्रनन्तता की कल्पना करना कठिन है। अतः मनुष्य की दृष्टि से 
चेतना श्रथवा ज्ञान के विकास की बात कर सकते हैं । उत्तरोत्तर विकास 
को प्रक्रिया को निरन्तर मानकर इस बात को अ्रनन्त भी कहा जा सकता 
है। दाशेनिक दुष्टि से चाहे आत्मा एक अनन्त तत्व हो, किन्तु मनुष्य की 
दृष्टि से विद्या को चेतता के विकास की अनन्त प्रक्रिया मानना ही उचित 
है। यह विद्या मनुष्य की एक दिव्य विभूति है । उपनिषदों और धर्मशास्त्रों 
में कहा गया है कि श्रद्धा के द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है । प्रेम, आदर 
श्रौर झ्रास्था के समन्वित भाव को श्रद्धा कहते हैं। विनय श्रद्धा का ही 
इसरा पक्ष हैं। वह अहंकार तथा श्रभिमान के विपरीत है। विद्या चेतना 
का विस्तार है | श्रद्धा और विनय से इस विस्तार के श्रनुकुल भाव उत्पन्न 
होता है। इसके विपरीत अहंकार से चेतना का संकोच होता है । यह 
विद्या के विकास और चेतना के प्रतिकुल है। विद्या के प्रति श्रद्धा के द्वारा 
ही हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार के विपरीत होने के कारण 
यह श्रद्धा एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव ही है। भारतीय परम्परा में 
विद्या को देवता के समान पवित्र एवं पूज्य मानकर तथा उसे सरस्वती देवी 
का रूप देकर इस श्रद्धा के प्राध्यात्मिक भाव को धामिक रूप दे दिया गया ' 
हैं। धामिक रूप में श्रद्धा का यह आध्यात्मिक भाव अधिक सरल, सुगम 
श्रौर सुटढ़ बन गया है । दोनों ही रूपों में यह श्रद्धा विद्या का आ्राध्यात्मिक 
आ्राधार है । 


सरस्वती देवी के रूप में विद्या की प्रतिष्ठा विद्या' के प्रति हमारी 
श्रद्धा को धामिक बना देती है | धर्म और श्रध्यात्म में अधिक अन्तर नहीं 
है। अ्रध्यात्म का आत्मिक भाव धर्म में हादिक वन जाता है । हृदय की 
भावना उसे श्रधिक सरस श्रीर अधिक श्रास्थापूर्ण बनाती है। अचेनता श्रौर 
उपासना के आधार श्रद्धा एवं आस्था को व्यवहार में भर देते हैं। देवत्व 
के प्रतीक धामिक भावों को साकार रूप देकर आराघना को सुगम बनाते 
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हैं। सरस्वती के भव्य रूप में कला-समेत विद्या की प्रतिष्ठा की गई है । 

किक्तु, भ्रन्तत: आराधना आध्यात्मिक ही रहती है । शब्रहंकार का अरति- 

ऋरमण करके ही देवताओ्रों में श्रद्धा सम्भव होती है। सरस्वती देवी के 

प्रति धामिक एवं सांस्कृतिक भाव से श्रद्धा रखने के लिए तथा सरस्वती 

की आराधना के द्वारा विद्या के वर्धव के लिए श्रहेंकार का अ्रतिक्रमण 
करके शअ्रध्यात्म की भूमि का स्पर्श करता आवश्यक हो जाता है । 


दाशनिक दृष्टि से भी बुद्धि को श्रहंकार से परे माना जाता है । 
अ्रहेकार एक व्यक्तिगत इकाई है । इस इकाई में व्यक्तित्व का संकोच होता 
है। बुद्धि एक सामान्य, विभू शौर व्यापक तत्व है। वह सब के लिए 
समान है। व्यक्तिगत श्रहुंकारों के विषय अलग-अलग होते हैं श्रौर उसमें 
अपनी विशेषतायें होती हैं । किन्तु धुद्धि के विषय सामान्य और एक समान 
हीते हैं। श्रभेक व्यक्ति उन्हें समान भाव से स्वीकार करते हैं। बुद्धि के 
इसी लक्षण के द्वारा ज्ञान का आादान-प्रदान एवं शिक्षण सम्भव होता है । 
बुद्धि में कुछ भेद अवश्य रहता है। इसीलिए वह आत्मा का पर्याय तो नहीं 
है, फिर भी श्हंकार से श्रतीत होने के कारण वह आत्मा के सबसे निकट 
है। सांख्य के सर्य-क्रम का प्रथम चरण बुद्धि ही है भौर यह श्रहंकार से 
पूर्वतर है। समाधि के लय-क्म में वह अहंकार से परे है। समाधि का 
विषय-क्रम अ्रहकार पर समाप्त हो जाता है। बुद्धि सविकल्प समाधि का 
विपय नहीं है । अ्रहंकार के बाद मानों समाधि का उद्योग समाप्त हो 
जाता है तथा निविकल्प समाधि की गति सहज हो जाती है। इस प्रकार 
बुद्धि प्रात्मा के भ्त््यन्त निकट है। आत्मा को समस्त विपयों का विज्ञाता 
मानते हैं। किन्तु आत्मा को विपय नहीं बनाया जा सकता | यह शात्मा 
के साथ बुद्धि की समानता है। वस्तुतः आत्मा विपय-ज्ञान का भ्रधिप्ठान 
नहीं, आ्राधार है । वुद्धि रूप में ही आत्मा अ्रथवा झात्मा के श्राधार से 
बुद्धि विपय-ज्ञान श्रधिष्ठान बनाती है । श्रस्तु, श्रहंकारातीतता, व्यापकता, 
विपयत्वाभाव आदि अनेक रूपों में पश्रात्मा के साथ बुद्धि की समानता एवं 
निकटता है। बुद्धि ही विद्या का श्राधार भी है । शिक्षा का श्रभ्िप्राय 
बुद्धि का विकास है । वुद्धि श्रहंंकारातीत है । अ्रत: विद्या ही श्लेप्ठ 
साधना के लिए श्रहुंकार का भतिक्रमरा आवश्यक है । अहंकार का श्रति- 
क्रमश करने पर हमारी गति झ्ात्माभिमुख हो जाती है। इस दृष्टि से 
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विद्या की वौद्धिक साधना भी मूलतः आध्यात्मिक ही है । प्रकृति के गुणों 
को दृष्टि से बुद्धि में सत्वगुण की प्रचुरता होती है । साधना की हृष्ठि से 
सत्वगुरा अध्यात्म का उपकारक हैं। गीता के अनुसार सत्वगुण से दैवी 
सम्पद प्राप्त होती है, जिससे अध्यात्म का पथ प्रशस्त होता है । सत्वगुण 
प्रकाशक भर ज्ञान-वर्धक है । सत्वगुण उदार है । अहंकार के मन्द होने 
पर हो सत्वगुण का विकास होता हैं। बुद्धि की अहंकारातीतता और 
थ्रोर सात्विकता के द्वारा ज्ञान की बौद्धिक साधना भी श्रध्यात्म के अनुकूल 
बन जाती हूं । 


विद्या ज्ञान का उपाजन है। इस ज्ञान के अनेक विषय होते हैं । 
किन्तु विद्या के इन विषयों में हमारा अपना कोई स्थाव नहीं होता । हम 
अपने अ्रतिरिक्त श्रन्य अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार 
विषय को दृष्टि से भी विद्या अ्रहंकारातीत है । इसीलिए विद्या के उपाजेव 
के लिए विनय अपेक्षित है। विनय ही श्रेष्ठ विद्या का मार्ग खोलता है । 
अहंकार विद्या के द्वार का अवरोध करता है। किन्तु प्रकृति के शअ्रनुरोध 
से वह अपना मार्ग खोजता है । विषय के रूप में स्थान न मिलने पर 
वह ज्ञान-सम्पत्ति के स्वामी के रूप में श्रपता अधिकार प्रकट करता हूँ। 
इसी लिए प्राय: साहित्यकारों और विद्वानों में अहंकार बढ़ जाता हूँ । किन्तु, 
यह अहकार विद्या के विकास और साहित्य की साधना में बाधक होता 
हैं । ज्ञान के विषय और श्रधिकरण दोनों ही रूपों में अ्रहंकार का विसर्जन 
विद्या का अत्यन्त उपकारक हूँ । अपने अतिरिक्त अन्य विषयों का भ्रष्ययन 
होने के कारणा विद्या हमें अहंकार के विसर्जेन एवं उदार झ्रात्मिक भाव के 
प्रनुशीलन का आमन्त्ररा देती है । आत्मा अहंकार भ्रौर विषयों से अतीत 
हैँ, किन्तु वही विषयों को प्रकाशित करती हूँ । विषयों के ज्ञान के रूप में 
विद्या के उपार्जन के लिए निरहंकार और उदार दृष्टिकोण शप्रात्म-भाव के 
अनुरूप होने के कारण उत्तम विद्या का मार्ग प्रशस्त करता है । 


विद्या ज्ञान का उपाज॑न है । इसके लिए ग्रुरु के अनुग्रह की श्रपेक्षा 
होती है । ज्ञान-बुद्धि गुरु के सहयोग से ही होती हैं। गुरु के सहयोग से 
ही वालक विद्या के मार्ग में आगे बढ़ता हैं। गुरु का यह सहयोग श्रद्धा 
आर सेवा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूँ | श्रद्धा और सेवा का मूल स्रोत 
विनय ही है। अहंकार के विपरीत होने के कारण विनय का श्राधार 


शिक्षा का श्रध्यात्म ४१ 
भी अ्रध्यात्म ही है। विनय के भाव में अहंकार की सीमायें विलीन हो 
जाती हैं और आत्मा का उदार भाव प्रकाशित होता है । श्रात्मा के इसी 
अकाश्न में विद्या का विकास होता हूँ । श्रद्धा अ्रपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति 
श्रादर, प्रेम और निष्ठा की मिश्रित भाव है। श्रद्धा से प्रेरित व्यवहार ही 
सेवा बन जाता हैं । विनय पर शाश्रित श्रद्धा का भाव गुरु के ज्ञान-कोष 
के द्वार खोलता हैं। श्रद्धा से प्रसन्न होकर ही गुरु शिष्य को विद्यादान की 
शोर भ्रभिमुख होता है। गीता, उपनिषद आदि शास्त्रों में इसी आधार 
पर यह कहा गया है कि 'श्रद्धवान्‌ लभते ज्ञानम्‌। शिष्य को श्रद्धा भीतर 
से गुरु के अनुग्रह को प्रेरित करती है। सेवा का व्यवहार वाहर से उस 
अनुग्रह को गति को तीन बनता है। विद्या गुरु की ओर से शिष्य के प्रति 
श्रात्मदान है। अ्रतः वह श्रष्यात्म को भूमि पर ही सम्पन्न होता है। 
विद्या का व्यवसाय नहीं हो सकता । व्यवसाय से शासित विद्या अधिक 
श्रेष्ठ नहीं हो सकती । वह अत्यन्त साधारण कोदि की और व्यवहारिक 
ही होगी । शास्त्रों, कलाग्रों तथा दर्शनों आदि की उत्तम विद्या धन से 
नहीं प्राप्त हो सकती । इसीलिए कोई धनी केवल घन के वल से न विद्या- 
बान बन सका और ने बन सकेया । विनय और श्रद्धापर्वक अपनी श्रात्मा 
तथा गृरु की आत्मा के द्वार खोलने पर तथा दोनों की ब्ात्माओञ्ं का 
सम्मिलन होने पर ही विद्या का ज्योति:ज्नोत प्रवाहित होता है । उपनिपदों 
में वेदों को ब्रह्म का 'निःश्वास' कहा गया है। उप्तका तात्पय यही है 
. कि विद्या शभात्मा को ही संजीवन शक्ति प्रदान करने वाली है । 

किन्तु गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा, विवय और सेवा का एक दूसरा 
दूसरा पक्ष भी है, जिसके सम्बन्ध में गुरुओं को सतर्क रहना आवश्यक है। 
जिस प्रकार शिष्य का अ्रहंकार उसके विद्योपार्जन में बाघक होता है, उत्ती 
प्रकार गुरु का अ्रहंकार गुरु की विद्या के विकास भ्रौर गुरु के विद्यादान में 
वाधक होता है । सभी रूपों में अहंकार विद्या का प्रतिवन्धक है और श्रात्मा 
ही विद्या की भ्रनन्‍्य अनुग्राहक है । शिप्प को श्रद्धा का उद्देश्य शिष्य के 
गहंकार का विगलन करना ही नहीं, वरन्‌ गुरु के श्रहँंकार का संवरण कर 
गुरु के अध्यात्म को भी दीप्त करना है। विद्या की इस झाष्यात्मिक भूमिका 
में वस्तुत: गुरु-शिप्य का भेद भी विलीन हो जाता है । विद्या की ब्बह्ममयी 
सरस्वती से दोनों ही विद्या प्राप्त करते हैं ॥ अ्रध्यापन के क्रम में गुरु को 
भी नये-नये तत्वों का ज्ञान होता है। अध्यापन को झपनी ओर से अनु- 


४२ - शिक्षा भ्रोर संस्कति के 


ग्रह न मानकर इसी.-रूप में भ्रपता अनुग्राहक मानने पर ही गुरु का श्रहंकार 
संदृत रह सकता है तथा उसका श्रात्म-भाव सजग रह सकता है। विद्या 
को अ्रपनी सम्पत्ति मानने पर गुरु का अहंकार विद्या के विकास और 
प्रदान दोनों का बाधक बन जाता है। अतः शिष्य के साथ-साथ गृरु को 
भी विनय-शील रहना श्रावश्यक है । दोनों में से कोई भी अ्रहुंकार से. 
पीड़ित होता है तो हेष की सम्भावना पैदा हो सकती है, जिससे बचने के 
लिए ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ के शान्ति पाठ में 'मा विद्विषावहै' के द्वारा 
प्राथंना को गई है। अहंकार और द्वेष से रहित होने पर गरु-शिष्य 
दोनों दीप्त श्रर्थात्‌ तेजस्वी होते है। विद्या का यह तेज श्रात्मा का ही 
वचस्व है । 


सरस्वती के रूप में विद्या की आराधना का यही रहस्य है। विद्या 
की देवी के रूप में प्रतिष्ठित सरस्वती की उपासना गुरु शिष्य दोनों को 
नम्न बनाती है। विनय भ्रोर श्रद्धा आराधना के मूल भाव हैं। गुरु के 
प्रति श्रद्धा के द्वारा शिष्य के लिए विनय तथा विनय के द्वारा गुरु के लिए 
अध्यात्म का उद्घाटन सम्भव हो सकता है । किन्तु सरस्वती के प्रति श्रद्धा 
के द्वारा दोनों का विनय श्रौर आत्म-भाव सुरक्षित हो सकता है| सरस्वती 
के देवता-रूप का यही रहस्य है । 


उत्तम विद्या का विकास नये-नये तत्वों के उद्घाटन से होता है । 
इसी को 'प्रतिभा” कहते हैं। 'प्रतिभा” वस्तुतः आत्मा के आलोक का ही 
विभासन है। वह विनय के द्वारा ही विकसित होती है। श्रहंकार का 
दर्प प्रतिभा के द्वार का भवरोध कर देता है। इसीलिए ग्नल्पन्नानी प्राय: 
अ्रहंकारी हो जाते हैं और उनकी विद्या एवं प्रतिभा का विकास नहीं 
होता । महान्‌ विद्वान प्रायः विनय-शील होते हैं। वे विद्या की श्रनन्त 
सम्भावनाम्रों और अपने ज्ञान की अल्पता को जानते हैं। यही ज्ञान उन्हें 
विनय देता है। विनय से उनकी प्रतिभा के क्षितिज विद्या के अनन्त 
लोक में उद्घाटित होते हैं। बड़े-बड़े वैज्ञानिक अपने को समुद्र तट पर 
शंख-सीप बटोरते हुए शिशुझ्रों के समान समभते हैं। अनेक श्रद्धावान 
विद्वान तथा कवि अ्रपन्ती विद्या को किसी अभ्रलौकिक दछाक्ति का वरदान 
मानते हैँ । ये सब अ्रध्यात्म की श्रभिव्यक्ति के ही रूप हैं। इसी श्रव्यात्म 
के द्वारा उत्तम विद्या और श्रेष्ठ प्रतिभा का विकास सम्भव होता है। 


शिक्षा का श्रध्यात्म 


शिक्षा का यह अध्यात्म श्राज के व्यवसायी युग में भी. उतना हीं “सत्य रा 
जितना प्राचीन-काल में था। यह कहा जा सकता है कि आज इस 
ग्रध्यात्म को समभने की भ्रधिक ग्रावश्यकता है, क्योंकि आझ्राज स्वार्थ श्रौर 
अहंकार की बाधायें विद्या के विकास का अ्रधिक अश्रवरोध कर रही हैं । 


ऐसी स्थिति में शिक्षा के संदर्भ में अध्यात्म के दार्शनिक सूभ को 
ग्रहण करना बहुत श्रावरयक है। शिक्षा को विद्या का पर्याय मानने पर 
भी उसमें आत्मा के श्रनुग्रह का महत्व समझता होगा । व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन की सर्वागीण सफलता के श्रर्थ में शिक्षा को समभने 
पर श्रध्यात्म शिक्षा का और भी अधिक उपकारक वन जाता है। विद्या 
के उपार्जन के श्रथ में शिक्षा मुख्यतः एक बीड्धिक साधवा है। दार्शनिक 
क्रम में बुद्धि की स्थिति श्रहेंकार से ऊपर हैं। श्रहंकार व्यक्ति की सत्ता 
का केन्द्र और अधिष्ठान श्रवश्य है, किन्तु उसके कठोर और सीमित होने 
पर शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म, श्रध्यात्म श्रादि उन लक्ष्यों की 
साधना कठिन हो जाती है, जिनका क्षत्र अ्रहंकार से ऊपर हैं तथा जो 
अहंकार से शासित नहीं है। सीमित रूप में व्यक्ति का श्रहेंकार न इन 
लक्ष्यों का श्रधिष्ठान है श्ौर न इसका विपय हैं । अहंकारों की सीमायें 
कुछ शिथिल झौर विस्तृत होने पर तथा उनके बीच एक उदार साम्य 
विकसित होने पर ही उक्त लक्ष्यों की साधना सम्भव होती है । 


यद्यपि शिक्षा का सम्पूर्ण श्रर्थ वीद्धिक ज्ञान का उपार्जन नहीं हैं 
फिर भी उसमें वुद्धि की ही प्रधानता रहती हूँ । ज्ञान स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष हैं। वह अहंकार से शासित नहीं होता। बुद्धि की स्थिति 
अहंकार से ऊपर हैँ तथा उसका स्वरूप निर्वेयक्तिक हैं । अ्रतः अ्रहकार 
का शभ्रतिक्रमण करके ही वौद्धिक ज्ञान को समुचित सावना सम्मव हो 
सकती हैं। जीवन के प्राकृतिक अनुरोध, जीविका की अपेक्षा्य तथा 
राजनीति और शासन की सामाजिक व्यवस्थायें अहंकार को सीमित, 
रूढ़ एवं कठिन वनाती हैं। इनमें पैदा होने वाले संघर्ष अ्रहंकार के 
प्रनुरोध को दृढ़ करते हैं । किन्तु शिक्षा की साधना के लिए इस्त प्रनुरोध 
का झ्तिक्रमण करना शधावश्यक हैं । शिक्षा, विद्या, साहित्य, विज्ञान, 
कला भ्रादि के क्षेत्र में जिन महान्‌ पुरुषों ने कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियां की है 


उनकी यह सफलता अहंकार का अतिक्रमण करके ही मिली ह । 


डड शिक्षा और संस्कृति 


शिक्षा की व्यवस्था और साधना सामाजिक परिवेश में ही होती 
हैं। अत्तः श्रेष्ठ शिक्षा के अनुकूल परिवेश 'के निर्माण के लिए समाज 
की व्यवस्था में स्वार्थ और अहंकार का समुचित समाधान करता होगा । 
जीविका और व्यवसाय की समस्‍यायें समाज में स्वार्थ को बढ़ाती हैं। 
स्वार्थों के संघर्ष से अहंकार बढ़ता है। राजनीति और प्रशासन में यह 
अहंकार सत्ता का उनन्‍्माद वन जाता है। इन सभी छढूपों में प्रकट होने 
वाले अहंफार को सीमित करता होगा । तभी परिवार में बालक को 
ऐसा पालन और ऐसे संस्कार मिल सकेंगे, जो उसके व्यक्तिगत अहंकार 
को नम्न बनाये रखने में सहायक हों तथा श्रद्धा एवं उदारता के दृष्टिकोण 
से श्रेष्ठ शिक्षा के उपार्जन को प्रेरित कर सकें । सामाजिक व्यवस्था 
भर पारिवारिक पालन-पोषण की प्रेरणा से ही वालक का अहंकार 
श्रारम्भ से ही तम्र वत सकता है। अहंकार का अतिक्रमण करने के 
लिए भारतीय अध्यात्म में जो व्यक्तिगत साधनायें वताई गई हैं, वे 
उपयोगी अवश्य हैं, किन्तु अनुकूल सामाजिक व्यवस्था के सहयोग के बिना 
उनका सफल होना कठिन है । 


शिक्षा की यह सामाजिक भूमिका सभी समाजों में महत्वपूर्ण होती 
है। किन्तु भारतीय समाज को वर्तमान स्थिति में वह श्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण बत गई है । अधिकांश पश्चिमी देशों ने शताब्दियों में अनेक 
उपायों के द्वारा अपने समाज में नैतिक आदशों का अवुष्ठान किया है। 
इस अनुष्ठान से ही उन देशों में शिक्षा की उन्नति और सफल लोकतनन्‍्त्र 
का विकास हुआ है । उन समाजों की व्यवस्था में नेतिक और राष्ट्रीय 
आदशों के प्रति सामूहिक श्रद्धा के द्वारा स्वार्थों का अपेक्षित परिसीमन 
तथा अ्रहंकारों का वांछित विनमन हुआ है । किन्तु भारतीय समाज में 
ऐसा सम्भव नहीं हो सका । प्राचीन भारतीय समाज के निर्माताओं 
ने श्रनेक उत्तम आदशों तथा नैतिक नियमों को समाज में प्रतिष्ठित 
किया । प्राचीन काल में अनेक लोग इन आद्शों और नियमों का पालन 
करते रहे । प्राचीन परम्पराओं का प्रभाव श्रमी तक बना हुमा है, 
किन्तु निरन्तर शिथिल होता जा रहा है । भारत के राजनेतिक दुर्भाग्य 
ने आदर्शों की रक्षा को कठिन बना दिया । पराधीन जाति के लिए 
व्यक्तिगत स्वार्थ दुर्लभ हो जाते हैं। श्रतः वे श्रधिक महत्वपूर्ण बन जाते 
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हैं । पराधीनता के अभावों की स्वाधीवता के बाद ऐसी प्रतिक्रिया हुईं 
कि स्वतन्त्र भारत के व्यवसाय, शासन भर राजनीति सभी प्रवल स्वार्थ 
एवं घोर गअ्रहंकार से आकान्त हो गए। स्वार्थ और अहंकार की ऐसी 
श्राँधी स्वतन्त्र भारत के वातावरण में उठो कि नैतिक आदरशों के, जो 
कुछ कल्पहक्ष बचे थे, वे भी उन्मूलित हो गए। व्यवसाय के घोर स्वार्थ 
तथा शासन श्रोर राजनीति में छाए हुए सत्ता के दपे ने सामाजिक वाता- 
वरण को ऐसा अभिभूत कर लिया है कि विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, 
विद्वानों के लिए भी स्वार्थ और भ्रहंकार का अ्रतिक्रमण करके श्रेष्ठ विद्या 
की साधना करना कठिन हो गया है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब 
तक शिक्षा श्रौर देश की उन्नति सम्भव वे हो सकेगी । समाज के नेता 
ओर श्रिकारों जब तक अपने स्वार्थ, अ्रहंकार और दर्प को त्यागकर 
नेतिक श्रौर राष्ट्रीय आदशों की वन्दना नहीं करेंगे, तब तक भारतीय 
समाज प्रगति के मार्ग पर झ्रागे न वढ़ सकेगा । व्यक्ति, समाज झौर 
राष्ट्र की उन्नति के द्वार स्वार्थ और अहंकार के नमन से ही खुलते हैं 
तथा उनकी पगडंडियाँ एवं उनके राजपथ श्रहंकार से भ्रतीत बुद्धि शोर 
श्रात्मा के लौक में ही फंलतते हैं । 
शिक्षा के संदर्म में अध्यात्म की साधना का समस्त भार केवल 
विद्यार्थियों तथा अ्रध्यापकों पर ही नहीं लादा जा सकता । विद्यार्थियों 
के माता-पिता, सामान्य समाज, शासन के झ्रधिकारियों तथा राजनीति के 
नेताशों की भी इसका भार वहच करना होगा। स्वार्थ और अ्रहंकार 
से छाए हुए वातावरण में विद्याथियों, श्रध्यापकों और विद्वानों के लिए 
श्रहंकार से ऊपर उठकर विद्या की साधना करना कठिन है। वे अपने 
देनिक जीवन में व्यावसायियों के स्वार्थ, भ्रधिकारियों के दर्ष श्र नेतात्ों 
के भ्रहेंकार से पीड़ित रहते हैं। तारा वातावरणा उनके अ्रहंकार को 
कुण्ठित भ्रौर उत्तेजित कर उनकी साधना को चुनौती देता हैं। माता- 
पिता, सामान्य समाज तथा अ्रधिकारियों एवं नेतात्रों की दृष्टि में विद्या 
का और अभ्रध्यापकों एवं विद्वानों का कोई श्रादर नहीं है । जब तक ये 
सभी लोग अपने स्वार्थ और प्रहंकार को कम करके विद्या फा तथा 
अध्यापकों एवं विद्वानों का आदर नहीं करेंगे, तव तक विद्यारत्रियों, 
भ्रष्यापकों शौर विद्वानों के लिए भ्रहंकार से ऊपर उठकर ध्रेंप्ठ विद्या की 
साधना करना सम्भव न हो सकेगा । 
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शिक्षा के भ्रध्यात्म का यह सामाजिक पक्ष ध्यान देने .योग्य है। 
अध्यात्म व्यक्ति की एकान्त साधना नहीं है। आत्मा अहंकार के समान 
इकाई नहीं है । वह पारस्परिक अद्वेत का भाव है, जो विद्या, योग- 
साधना, भक्ति आदि किसी भी क्षेत्र में अनुकूल सामाजिक वातावरण को 
प्रेरणा के विना अकेले के अध्यवसाय क़ा लक्ष्य नहीं वव सकता । व्यक्ति: 
झौर समाज के पारस्परिक सहयोग से ही सभी क्षेत्रों में अध्यात्म सफल 
होता है तथा उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं । 
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शिक्षा को सामान्य रूप से विद्या अथवा ज्ञान का विकास समझा 
जाता है। आरम्भ से लेकर उच्च कक्षात्रों तक प्रायः इसी रूप में शिक्षा 
दी जाती है। शभ्रक्षर-ज्ञान के बाद पुस्तकों श्रौर विषयों की पढ़ाई 
आरम्भ हो जाती है और श्रन्त तक इसी रूप में शिक्षा चलती रहती है। 
यह सब ज्ञान की परिधि के श्रन्तर्गत है, यद्यपि जिस प्रकार से हमारी 
शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें ज्ञान का विकास भी श्रच्छी तरह नहीं 
होता । किन्तु शिक्षा केवल ज्ञान का विकास नहीं है। ज्ञान जीवन का 
केचल एक अंग है। जीवन के श्रन्य अश्रंगों का विकास भी शिक्षा के ही 
प्रन्तगत है। इनमें चरित्र, कला, संस्कृति आदि का विकास मुख्य है । 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इनका उचित स्थान नहीं है। चरित्र तो 
एक सामान्य मानवीय विभूति है, यद्यपि देशों के चरित्र की अपनी भी 
विशेषताएँ हो सकती हैं । किन्तु कला श्रौर संस्कृति में ये विशेषताएँ श्रधिक 
होती हैं। सावंभीम होते हुए भी कला श्र संस्कृति के तत्व देशों की 
परम्पराश्रों में विशेष रूपों से ही साकार होते हैं। इन परम्पराशों की 
भूमिका में आरम्भ से ही सजग संस्कारों के द्वारा कला शौर संस्कृति के 
विकास का बठवारा शिक्षा के साथ हो सकता है । 


कम के 


कला श्रीर संस्कृति की शिक्षा में ही नहीं, वरन्‌ ज्ञान की शिक्षा में 
भी संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कार मन की विद्येप शक्ति है। 
न्याय दर्शन में स्मृति को मन का मुख्य संस्कार माना है। स्मृति का 
आाधार धारणा है । धारणा में ही पूर्व श्रनुभव के संस्कार संचित रहते 
हैं और श्रवसर पर स्मरण के रूप में फलित होते हैं। मीमांता दर्शन 
में ब्रीही-प्रोक्षण के समान उस कर्म के श्रर्थ में संस्कार का प्रयोग हाता है, 


जिसके द्वारा किसी वस्तु में नवीन गुणों का आधान होता है। सोने 
को अझरिन में तपा कर उसे चमकाना सोने का संस्कार हैं। कपड़े को 
धो कर उसे स्वच्छ दनाना कपड़े का संस्कार करना हैं। भारतीय 
संस्कृति की परम्परा में वालकों के जातकर्म, उन्नयन शभ्रादि संस्कार होते 
हैं। उनका उद्देश्य भी उत्तरोत्तर मनृष्य के जीवन झौर व्यक्तित्व में नवीन 
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गुणों का विकास करना है । ये गुण प्राकृतिक नहीं है । इन्हें सांस्कृतिक 
गुण कहना अधिक उचित होगा | प्रकृति की गति स्वाभाविक है। किन्तु 
सांस्कृतिक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं, वरन्‌ मनुष्य के 
सचेतन प्रयत्न द्वारा होता है । | 

न्याय ओर मीमांसा दर्शन के श्रनूसार ऊपर संस्कार के जिन दो 
रूपों का संकेत किया गया है वे एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी विरोधी 
नहीं हैं। न्याय दर्शन का संस्कार एक प्राकृतिक धारणा-द्वृति है, 
जो भीतिक जगत्‌ में वेग श्जीर स्थिति-स्थापक के रूप में रहती है, तथा 
मन में स्मृति के रूप में रहती है। मीमांसा दर्शन और सांस्कृतिक _ 
परम्परा में संस्कार का अभिप्राय प्राकृतिक धारणा की श्रपेक्षा नवीन 
गुणों के श्राधान ओर गुणों की समृद्धि से है। न्याय दर्शन का संस्कार 
प्राकृतिक और मानसिक जगत्‌ में स्थिति का साधक तथा भूत श्र 
भविष्य की स्थितियों का सम्बन्ध सूत्र है। इस सूत्र के विना वस्तुग्रों 
श्रौर व्यक्तियों के गुणा की समृद्धि भी सम्भव नहीं हो सकती है। गुणों 
श्रौर संस्कति का विकास धारणा के श्राधार से ही हो सकता है। गुरों 
के उत्कर्ष का प्रत्येक चरण विकास के सोपान क्रम में एक नयी सीढ़ी 
बनाता है। इस प्रकार भिन्न होते हुए भी संस्कार के दोनों रूप एक 
दूसरे के प्रक है। संस्कार के इन दोनों रूपों का समन्वय ही शिक्षा का 
पूर्ण रूप है । 

प्राकतिक धारणा के रूप में जो संस्कार न्याय दर्शन में माना गया 
है वह प्रकति और मन की एक शक्ति है भ्रथवा यों कह सकते हैं कि शक्ति 
के आधार पर ही यह संस्कार सम्भव होता है। यह शक्ति का घारणा- 
त्मक रूप है। इसके अ्रतिरिक्त शक्ति का एक विकाप्तत्मक रूप भी है। 
जीवन और प्रकृति के सुजनात्मक रूप दाक्ति के इस दूसरे रूप से ही 
प्रेरणा पाते हैं। इसी के द्वारा इक्ष बढ़ते श्लौर फलते फूलते हैं। कला 
श्रौर संस्कृति के क्षेत्र में भी इसी शक्ति के द्वारा विकास सम्मव होता है। 
घारणा के सोपानों पर कला और संस्कृति कल्पना के दिव्य लोकों की 
ओर बढ़ते जाते है। इस विकास में दोनों का सीन्दय्य उत्तरोत्त र 
निखरता है । 

शिक्षा के प्रत्येक रूप में संस्कार के इन दोनों रूपों का महत्व हैं। 
केवल ज्ञान के श्रथे में भी विद्या स्मृति की घारणा में ही स्थिर रहती है; 


शिक्षा श्रौर संस्कार ४६ 


आर बढ़ती है। दूसरी शोर जिज्ञासा नयी-नयी भ्रवगतियों का कोतृहल 
बढ़ाती है, और ज्ञान की हृद्धि को प्रेरणा बनती है। शिक्षा के व्यापक 
रूप में जिन गुणों की समृद्धि का सल्निधान है वे भी धारणा के पीठ पर 
ही विकसित होते हैं । प्राकृतिक न होते हुए भी मन के संस्कारों में ही 
इन गुणों को विभूति सुरक्षित रहती है, और संस्कारों की शक्ति से ही 
वह बढ़ती है। संस्कार के दोनों रूपों का समान महत्व है। शक्ति के 
समान आधार में हो ज्ञान, चरित्र, संस्कृति आदि का विक्रास शिक्षा को 
सफल श्रीर पूर्ण बना सकता है । 

अ्रत: शक्ति-रूप में संस्कारों का सम्बन्ध ही शिक्षा का मूल उद्ृश्य 
होना चाहिए। शक्ति अपने मूत्र स्वरूप में स्वतन्त्र है। भ्रतः स्वतन्त्रता 
पर्वेक ही ये संस्कार सम्बन्धित हो सकते हैं। प्राकृतिक धारणा के श्रर्थ 
में भी स्मृति के संस्कार स्वतन्त्रता प्रर्वक ही बनते और बढ़ते हैं । 
गणों के विकास के संस्कारों में स्वतन्त्रता का और भी ब्रधिक महत्व है । 
गुण केवल नेतिक शौर सांस्कृतिक ही नहीं होते, ज्ञान के क्षेत्र में भी 
भाषा, बुद्धि, विचार, विवेचता श्रादि की शक्ति भी मन के गुणों के भ्रन्त- 
गत है। भ्रतः ज्ञान और विद्या सम्बन्धी शिक्षा भी शक्ति में संस्कारों के 
ग्रधार पर ही सफल भौर समृद्ध होती है। नैतिक और सांस्कृतिक गुण 
ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, किन्तु इन संस्कारों के तिर्माण और विकास के 
लिए सामाजिक परिवेश की प्रेरणा श्र व्यक्ति के स्वतन्त्र उद्योग की श्रधिक 
प्रावरयकता होती है। इन दोनों के सहयोग से ज्ञान के संस्कार भी 
प्रधिक हृढ़ श्रौर सम्पन्न होते हैं। संस्कार भ्रोर शक्ति के उत्तरोत्तर 
विकास में हो ज्ञान और संस्कृति की भी समृद्धि होती है । 


किन्तु हमारी शिक्षा प्रणाली में संस्कारों के उक्त दोनों ही रूपों 
का उचित आदर नहीं है । स्मृति की प्राकृतिक घारणा की सहज झक्ति 
भी ज्ञान की सम्पन्नता में सफल होने के स्थान पर पाठ्य के भार से 
प्राकान्‍्त और अभिभूत हो रही है, हमारी शिक्षा श्र॒णालरी में स्मृति के 
सदुपयोग के स्थान पर परिमाण के भार से उसे मन्द और निष्फल 
बनाया जा रहा है। स्मृति के संस्कार के दो साधारण नियम हैं जिन्हें 
मनोविज्ञान भी मानता है। एक नियम तो यह है कि रुचि के पनुसार 
थोड़ी मात्रा में ही कुछ वातें मनुष्य को याद रह सकती हैं। रुचि के 


नै 
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बिता स्मरण भार हो जाता है और रुचि के साथ भी बहुत अ्रधिक परि- 
माण में बातें याद नहीं की जा सकती । किन्तु हमारी पाठ्य सामग्री और 
परीक्षा अणाली विद्यार्थियों से बहुत अधिक परिमाण में बातों को याद 
रख कर परीक्षाथियों को तैयार रहना पड़ता है। इतने परिमाणा में बातें 
उनके अध्यापकों को भी याद नहीं होती । अध्यापक जिन बातों को खंड 
खंड करके वर्ष भर में पढ़ांते हैं उन सारी बातों को परीक्षार्थियों को एक 
साथ याद रखना पड़ता है। यह स्मृति की सहज शक्ति के साथ श्रत्याचार 
है। इस अत्याचार के फलस्वरूप ही हमारी शिक्षा का सर्वनाश हो रहा 
है। पाठ्य के के कारण पाठ्य विषयों के प्रति विद्यार्थियों में 
अरुचि उत्पन्न हो जाती है । किसी प्रकार हाथ पैर पीटकर परीक्षा 
से तो पार हो जाते हैं किन्तु परीक्षा के बाद पिछले पढ़े हुए विपयों. में उन 
की कोई रुचि नहीं रहती । अध्यापक भी अपने पिछले पढ़े हुए विषयों में 
बहुत कम रुचि रखते हैं। जिन विषयों को वे पढ़ाते है उनमें भी झागे वे 
बहुत कम अध्ययन करते हैं अत्यन्त साधारण कोटि के ग्रंथों से वे केवल. 
अध्यापन की दत्ति चलाते हैं । 


दूसरा तियम यह है कि स्मृति के संस्कार की प्रतिक्रिया विश्वाम पर 
निर्भर है। ज्ञान के साक्षात्‌ अनुभव में मन जिन बातों को ग्रहण करता है 
वे विश्राम और अ्रवकाश के शान्ति पूर्ण. क्षणों में मन की ज्ञान-विभृति में 
आत्मसात्त होती है। अतः जहां एक ओर पाठ्य का अधिक परिमाण 
स्मृति के दृढ़ संस्कारों में बाधक होता है, वहां दूसरी ओर अध्ययन की' 
निरन्तरता उन संस्कारों की सम्भावता को भी मन्द बनाती है। विद्यालयों 
में चार-छः घन्टे निरन्तर पढ़ाई होती है। एक के बाद एक विषय बढ़ाये 
जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी घर पर पढ़ते हैं। मानों पढ़ना ही जीवन 
का धर्म है और ज्ञान ही सर्वस्व है। ज्ञान जीवन को उत्तम विभृति है, 
किन्तु थोड़े समय में थोड़ा ही ज्ञान स्मृति के संस्कारों में हढ़ किया जा 
सकता है। उसको भी आत्मसात करने के लिए बीच में विश्वाम श्रपेक्षित 
है। निरन्तर पढ़ते रहना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार निरन्तर खाते 
रहना । किशोर और यौवन के सीमित और स्वर्णिम काल में श्रधिक से 
ग्रधिक अध्ययन के भार से ज्ञान की रुचि को पराभूत कर प्रोढ़वय में ज्ञान 
के प्रति उदासीन हो जाना उतना ही गलत है जितना कि कुछ वर्षों तक 
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अ्रत्यधिक भोजव करके पाचन शक्ति को मन्द बना देना और प्रौढ़वय में 
पौष्टिक भोजन के ग्रहण में असमर्थ हो जाना है । परीक्षा के दिवों में 
इतने झ्रधिक पाठ्य को एक साथ स्मृति में समेठ कर सफल होना 
' उत्तना ही गलत है जितना कि दो चार दिन में हो दो चार मन भोजन 
कर लेना ! 

किन्तु गलत होते हुए भी यह भ्रतिचार चल रहा हैं । मन शरीर की 
अ्रपेक्षा श्रधिक उदार, सहिष्णु, समर्थ और स्वतंत्र हैं । इसी कारण मन के 
ऊपर अनेक श्रत्याचार चलते हैं । किन्तु वे निष्फल रहते हैं। मन शरीर 
की अपेक्षा श्रतिचार को अधिक सहतता है । इसी दृष्टि से वह अधिक उदार 
हैं। शरीर पर किसी प्रकार का श्रतिचार होता हैँ तो वह शीघ्र ही 
पीड़ित हो जाता हूँ ) श्रतिचार के प्रति शरीर का प्रतिरोध हूँ। श्रतिचार 
से मन में ऐसी प्रसह्य पीड़ा नहीं होती । इसीलिए मन शरीर की श्रपेक्षा 
कम प्रतिरोध करता है। इसका एक कारण यह भी हैं कि मन शरीर 
की श्रपेक्षा अ्रधिक समर्थ श्रीर स्वतंत्र हैं । मन सूक्ष्म हैँ । शरीर स्थूल हैं, 
शरीर पर अतिचार करना अधिक सम्भव हैँ क्योंकि उसके द्वार खुले हैं। वह 
उन्हें बन्द नहीं कर सकता । हम शभ्रावश्यकता से अधिक भोजन कर 
सकते हैं । दिन-रात जग कर काम कर सकते हैं । और भी अनेक अतिचार 
शरीर के ऊपर किये जा सकते हैं । शरीर इन शअतिचारों को थोड़ा ही सहता 
है और शीघ्र ही पीड़ा, रोग दुबंलता, भ्रान्ति आदि के रूप में श्रपनी प्रति- 
क्रिया दिखाता हूँ । यह श्षीत्र प्रतिक्रिया ही अ्रतिचार के लिए शरीर की 
श्रात्म रक्षा का यंत्र हैं । मन शरीर की तुलना में सूक्ष्म और ग्रधिक स्वतंत्र 
हैं । वस्तुत: शरीर और इन्द्रियों पर ही अतिचार किया जा सकता हू । 
मन पर अतिचार करना कुछ विशज्येप रूपों में ही सम्भव हूँ । इस अतिचार को, 
मन जितना विवज्ञ होता हैं, उतना ही सहता हैँ । विद्याथियों को निरन्तर 
कई कक्षां्रों में भाषण सुनने को बाध्य किया जाता हैँ । किन्तु उनके मत 
को इन भाषणों का भाव ग्रहण करने के लिए विवश नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार पाठ भर परीक्षा से परेशान विद्यार्पी दिन-रात पढ़ 
सकते हैं। किन्तु वे उस सब सामग्री को ग्रहण करने के लिए मन को 
मजबूर नहीं कर सकते । स्कूल, कालिज शौर घर की सारी पढ़ाई में से 
मन बहुत थोड़ा ग्रहण करता है, जितना उसके लिए सम्भव है, दा 
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की वह टकरा देता हैं। यह मन की स्वतंवता हैं । सन पर हम छित्े 
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॥। 


न्भ 
526: 


भर 


हि 
हज | 


प्र शिक्षा श्रौर संस्कृति 


योका चाहें लाद सकते हैं, लेकिन इस वोोे को लेकर चलने के लिए हम 
उसे मजबूर नहीं कर सकते। सुक्ष्म होने के कारण मन के भार-ग्र हरा तिर- 
स्कार आदि का सही-सही भान नहीं होता इसीलिये शिक्षा प्रणाली में मन 
के ऊपर इत्तना अधिक भार लादा जा रहा है कि शिक्षा निष्फल हो रही 
हैं। अति भार के कारण मन की ग्रहण शक्ति मन्द हो जाती है, और 
बुद्धि की शक्ति का विकास नहीं होता । ध्यान और धारण दोनों की मनो- 
वैज्ञानिक मर्यादाञ्ओं का तिरस्कार हमारी शिक्षा प्रणाली में हो रहा है । 
ज्ञान की दृष्टि से भी शिक्षा और विद्या का उद्देश्य यही हैं कि जो कुछ पढ़ा 
भर पढ़ाया जाय वह स्मृति की धारणा में स्थिर हो तथा उसकी धारणा 
बुद्धि की शक्ति बन कर विद्या की उत्तरोत्तर दद्धि की प्रेरणा वने । बुद्धि 
की शक्ति ही विद्या का गुण है किन्तु इस शक्ति और गुण के स्थान पर 
पाठ्य के परिमाण झौर विषयों की संख्या का भार ही हमारी शिक्षा 
प्रणाली में अधिक है । परिमाण के इस आग्रह के कारण स्मृति के संस्कार 
ओर बुद्धि की शक्ति दोनों ही शिथल हो रहे हैं। इस्तीलिये शिक्षा का स्तर 
दिनोंदिन गिरता जा रहा है। वाल्यकाल में इन संस्कारों का दृढ़ होना 
शिक्षा की नींव को दृढ़ बनावा है। किन्तु बालकों की शिक्षा में भी 
पुस्तकों और विषयों का भार संस्कारों की शक्ति को दुर्बल बनाकर शिक्षा 
की जड़ को गला रहा है। 
ज्ञान के उपार्जन और बुद्धि के विकास में ही नहीं, बालकों के नैतिक 
चरित्र एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व के निर्माण में भी संस्कारों का बहुत महत्व 
होता है। चरित्र श्रौर संस्कृति का विकास भी शिक्षा का श्रंग है| ज्ञान, 
चरित्र और संस्कृति की त्रिवेणी के संगम में ही शिक्षा जीवन का तीथराज 
बनती है । हमारी शिक्षा प्रणाली ज्ञान तक ही सीमित है। विद्याथियों 
का सारा समय पढ़ाई में ही जाता है। उस पढ़ाई में भी परिमाण का आग्रह 
बहुत है। परत: विद्यार्थियों की बुद्धि का समुचित विकास नहीं हो पाता । 
परिमाण के भार के कारण ज्ञान के संस्कार स्मृति में दृढ़ नहीं हो पाते । 
अतः विद्यार्थियों को यह एकांगी परिश्रम भी व्यर्थ जाता है। ज्ञान की 
दृष्टि से भी हमारी शिक्षा निष्फल रहती है। परीक्षा पास करने के 
बाद विद्यार्थी पिछले पढ़े हुए विषयों को भूल जाते हैं। वस्तुतः वे 
उनकी दइद्धि में घारणा के संस्कार वन कर हृढ़ नहीं होते । विद्यार्थी 
ही नहीं श्रष्यापक भी अपने पढ़े हुये को भूल जाते हैं। अपने 
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विषयों को पढ़ाने में जो वर्षों का समय और श्रम लगता है वह 
बिल्कुल व्यर्थ जाता है। अश्रपने विपयों के सम्बन्ध में अध्यापकों को श्राज 
पढ़ाई जाने वाली बातों के अ्रतिरिक्त और बहुत कम श्रच्छी तरह याद होता 
है। ऐसी निष्फल शिक्षा से क्या लाभ है, जो विद्यार्थियों और श्रध्यापकों 
को न पिछले: पाठ याद रखने के योग्य वनाती है श्लौर न किसी विपय का 


आगे अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न करती है । 


ज्ञान के संस्कार तो मन को सहज हत्ति हैं। प्राकृतिक नियम के श्राधार 
पर वे यथा सम्भव बनते हैं । किन्तु जिन संस्कारों के आधार पर नैतिक 
चरित्र का निर्माण होता है वे प्राकृतिक नहीं हैं। प्रकृति की गति ग्रहण, 
भोग और स्वार्थ की श्रोर है। किन्तु नैतिक चरित्र का निर्माण त्याग, 
संयम शोर परार्थ के संस्कारों के द्वारा होता है। इन संस्कारों के लिए 
प्रकृति का परिष्कार, संयम, और उन्नयन अपेक्षित होता है। ये संस्कार 
मनुष्य के व्यक्तित्व और स्वभाव में नवीन गुणों का श्राघान करते हैं । 
ग्रत: इन्हें संस्कारों का सांस्कृतिक रूप कहना श्रधिक उचित है। ज्ञान का 
उपदेश इन संस्कारों का निर्माण करने में सहायक नहीं होता । ज्ञान 
केवल प्रकाश रूप है। उसमें प्रेरणा नहीं है। ज्ञान का प्रकाश भी हमारी 
शिक्षा में बहुत मन्द है। नैतिक संस्कारों की प्रेरणा सम्पर्क में आने 
वाले मनुष्यों के आचार झौर सामान्य सामाजिक वातावरण से मिलती है। 
शिक्षालय और समाज दोनों में वालकों को जीवित सम्पर्क बहुत कम 
मिलता है । साथ ही नैतिक संस्कारों की प्रेरणा देने वाले मनुष्य भी बहुत 
कम हैं । यह एक कट सत्य है कि हमारे समाज का नैतिक स्तर बहुत गिर 
गया है। सामाजिक व्यवहार और व्यापार में बालकों को शपजेतिकता ही 
प्रधिक देखने को मिलती है। शिक्षालयों में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है । 
बढ़ती हुई भ्रनुशासन हीनता इसी का परिणाम है। अभ्रधिकारी प्राय: नैतिक 
शिक्षा की वात सोचते हैं। किन्तु चरित्र उपदेश से नहीं वनता । ईसाई 
देशों में हजारों चर्चो में प्रति सप्ताह होने वाले उपदेशों का फल विनाशग्यक 
युद्धों में होता रहा है। चरित्र का निर्माण परम्परा और परिवेश के 
प्रभाव से होता है। शिक्षा में ज्ञान के एकांगी झाग्रह को छोड़ कर, जीवन 
के व्यावहारिक रूप में नंतिक संस्वगरों का प्रोत्साहन देकर ही चरित्र कल 
निर्माण की भूमिका वन सकती है। व्यावहारिक जीवन में प्रंकुरित होने 
याले संस्कार ही नैतिक चरित्र में फलित होते हैं । 
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4 च्े की 5 ऊ भांति $ के 
.. नेतिक त्ररित्र/की भांति संस्कृति के संस्कार भी जीवन के व्यवहार और 


परिवैज्ञ में पलते हैं। चरित्र की भांति वे भी उपदेशों से नहीं बनते । 
हमारी शिक्षो में नैतिकता की भांति संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। 
भारतीय संस्कृति एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। परीक्षा का विषय 
बनकर आनन्दमयी संस्कृति भार बन जाती है। विद्यार्थियों और श्रध्यापकों 
के विचार, व्यवहार और भावना में संस्कृति के सौन्दर्य का स्पन्दन नहीं हैं ।. 
विदेशी शासनों के प्रभाव से हम अ्रपनी संस्क्ृति को भूल गए हैं । पश्चिमी 
संस्कृति का वाह्म आकर्षण हमें लुभा रहा है। विद्यार्थी ही नहीं, हमारा 
स्वतंत्र शासव भर समाज के नेता भी समय के इस प्रवाह में वह रहे हैं।. 
संस्कृति से शृन्‍्य होकर हम स्वतंत्र होकर भी संसार में अपना गौरव 
खो रहे हैं । संस्कृति-शुन्य शिक्षा नयी पीढ़ियों की भी मन से हीन बना 
रही है। विद्याथियों श्रौर श्रध्यापकों को वसन्‍्त की भी सुधि नहीं है। होली 
जैसे रस पर्व पर परोक्षायें चलती हैं। शिक्षालयों में सूखने के कारण 
समाज में भी संस्कृति के स्रोत मन्‍्द हो रहे हैं। समाज ओर शिक्षालयों में 
नेतिक और सांस्कृतिक संस्कारों का वेभव बढ़ने पर ही स्वतंत्र भारत एक 
गौरवशाली राष्ट्र बन सकता है। 


६-शिक्षा का वृत्त 


शिक्षा वालक के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास है । यह 
निर्माण श्रौर विकास बालक की अान्तरिक शक्ति के द्वारा होता है तथा 
इसके साथ-साथ स्वयं शक्ति का भी विकास होता है। शिक्षा के इस 
विकास में शक्ति ही मुख्य श्र मूल कारण है। दूसरे कारण केवल 
सहकारी हैं । वस्तुत: सृष्टि की सभी गतियों का मूल सूत्र शक्ति है । 
यह शक्ति अनेक रूपों में विश्व में व्याप्त है। सभी क्षेत्रों में इस शक्ति के 
प्रस्फुरण के द्वारा ही निर्माण श्रौर विकास होता है । जड़जगत्‌ के 
परमाणाों की शक्ति सुप्त शोर झप्रकट थी । विज्नाव ने श्रव उसे जगा 
कर प्रकट कर दिया है। किन्तु जीव जगत में यह ञक्ति सदा प्रकट श्रौर 
प्रत्यक्ष रही है। जीव लोक के परमाणु बीज कहलाते हैं । ये बीज शक्ति 
के बिन्दु हैं। इनकी श्रन्तनिहित शक्ति से ही हक्षों और प्राणियों का रूप 
विकसित होता है । 


इन बीजों को विकसित होने के लिए खाद, पानी, हवा, धूप आदि 
की भी शझ्रावश्यकता है । किन्तु ये उस विकास के सहकारी कारण हैं । 
विकास की मूल प्रेरणा शौर शक्ति वीज में ही निहित रहती है । इस 
शक्ति के द्वारा शौर इसके अनुरूप ही वह इन सहकारी उपकरणों के तत्व 
एवं प्रभाव को शझात्मसात्‌ करता है तथा इस क्रिया के द्वारा विकसित 
होता है । प्रच्छी फलल झौर अच्छे उ॒क्षों के लिए अच्छा खाद पानी ही 
पर्याप्त नहीं है, अच्छा बीज भी झावश्यक है। बीज की थक्ति ही मूल 
तत्व है, क्योंकि वही इन उपकरणों को शभ्रात्मसात्‌ करके उनको सफल 
चनाती है। इस शक्ति के अभाव में ये उपकरण भी निष्फल 
होते हैं । 
ठक्षों की भांति हम मनुष्यों में भी विकास्त का यह सिद्धान्त देखते 
! वच्चे के विकास के लिए बच्छे भोजन की पझ्ावश्यकता हे, किन्तु 


इसका उपयोग वह प्रपनी शक्ति के अनुसार ही करता है। हुस 
पते हूँ कि बहुत से दुर्वेल बच्चे श्रच्छे भोजन से भी नहीं पतपति । किस्सु 
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भी शक्ति बढ़ती है तथा शक्ति के बढ़ने से भोजन से भ्ौर भी अधिक 
शक्ति ग्रहण करते एवं विकास पाते हैं। शक्ति के अभाव में भोजन आदि 
उपकरणों का कोई उपयोग नहीं हो सकता और न ऐसी अवस्था में 
विकास सम्भव है । विकास तो क्‍या, ऐसी स्थिति में जीवन भी सम्भव 
नहीं है। इसका उदाहरण हमें उस रोगी की प्रवस्था में मिलता है जो 
झ्रोषधि और भोजन भी नहीं पचा सकता । 


इस प्रकार छक्षों और जीवों का विकास तथा उनके जीवन की 
गतिविधि मूलतः: शक्ति पर ही निर्भर है। किन्तु साथ ही यह भी सत्य 
है कि श्रच्छे खाद पानी तथा खुली हवा और घृप के मिलने से ही अच्छे 
बीजों को शक्ति भी सफल होती हैँ । इन उपकरणों के बिना शक्ति भी 
मन्द होकर क्षीणा हो जाती है, तथा श्रन्तत: निष्फल हो जाती है । एक 
दृष्टि से ये उपकरण भी शक्ति के रूप ही हैं । इन्हें बीज शक्ति की बाहरी 
प्रेरणा कह सकते हैं। यह बाहरी प्रेरणा बीज की श्रान्तरिक शक्ति का 
श्रावश्यक संबल है। समृद्धिशील होने के कारण ही शक्ति को ब्रह्म रूप मानते 
हैं। ब्रह्म का अ्र्थ ही बढ़ने वाला है ॥ श्रत: बाहरी उपकरणों की प्रेरणा बीज 
की आन्तरिक शक्ति को सफल ही नहीं समृद्ध भी बनाती है, वरन्‌ यह भी 
कहा जा सकता हूँ कि इस समद्धि के द्वारा ही बीज़ की शक्ति सफल होती 
हुँ ! इस सम्रद्धि के भ्रभाव में कितने बीज निष्फल हो जाते हैं! 


समृद्धि के इस सत्य का उदाहरण ढक्षों और मनुष्यों के आरम्भिक 
जीवन में मिलता है। उदीयमान पौधा और मनुष्य का बालक दोनों ही 
ग्रारम्भ में बाहरी शक्ति की प्रेरणा की श्रधिक अपेक्षा रखते हैं। यद्यपि 
इनके बीज रूपों में इतनी शक्ति होती है कि ये बाहरी उपकरणों से शक्ति 
ग्रहण करके आत्मशक्ति से ही अंकुरित और प्रस्फुटित होते हैं, फिर भी 
आरम्भ में ये इतने सुकुमार होते हैं कि इन्हें सुलभ, मृदुल श्रौर सुग्राह्म 
रूप में बाहरी शक्ति की प्रेरणा तथा उसके पोषण की आवश्यकता होती 
ही है। आगे चल कर वे बाहरी शक्ति के ग्रहणा में इतने सुकुमार और 
पराधीन नहीं रहते । समर्थ होने पर वे किसी भी क्षेत्र श्लौर किसी भी 
वातावरण में श्रपना समृद्ध शक्ति के द्वारा जीवन का संबल प्राप्त कर 
लेते हैं। पशुओं और मनुष्यों के वालकों को आरम्भ में भोजन . देने की 
ग्रावरयकता होती है । बाद में समर्थ होकर वे स्वयं श्रपना भोजन प्राप्त 
करने योग्य बन जाते हैं । 


शिक्षा का दक्ष 


किन्तु आरम्भ में भी भोजन के रूप में बाहरी शक्ति की प्रेरंशा” को 
केवल सुलभ बनाने की आवश्यकता है। मृदुल और सुग्राह्म रूप में सुलभ 
होने पर ही पीधे और वालक शक्ति का ग्रहण कर अपनी श्रांतरिक झ्रात्म- 
शक्ति से विकास करते हैं। समृद्धि के लिए शक्ति के इस ग्रहण को झाहरण 
कह सकते हैं। श्रतः वास्तविक श्राहार प्राप्त उपकरण नहीं है वरन्‌ 
इन उपकरणों से भआाहरित शक्ति है। बसे तो सभी पदार्थ शक्ति-रूप हैं 
किन्तु सभी पदार्थों में यह शक्ति समान रूप से प्रेरक झोर सुग्राह्म नहीं 
है। अ्रतः कम से कम पौधों और बालकों के विकास काल में आाहार- 
शक्ति का प्रेरक रूप में मिलना अधिक झावश्यक है। मनुष्य के बालक 
का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास का समय बहुत 
लम्बा होता है। सामान्यतः: यह समय बीस वर्ष का होता है, जो 
परिमाण की दृष्टि से श्रायु का चौथाई अ्रथवा तिहाई भाग है ओर महत्व 
की दृष्टि से अतुलनीय है। श्रतः मनुष्य के बालक के लिए प्रेरक और 
सुम्राह्म तथा शक्ति-रूप श्राह्दर की व्यवस्था एक लम्बे समय के लिये 
अपेज्षित है। विकास के लिए बाहर की इसी व्यवस्था का नाम शिक्षा है । 
इस शिक्षा के शारीरिक और मानसिक दो पक्ष हैं । शरीर के विकास का 
फल स्वास्थ्य कहलाता है और मानसिक विकास को सामान्यतः: विद्या 
कहते हैं । किन्तु विद्या के इस व्यापक रूप में कला, कौशल श्रौर चरित्र 
भी सम्मिलित हैं । 

मुख्यतः विद्या को ही शिक्षा मानते हैं। इसका कारण यह है कि 
मनप्य जीवन में मानसिक विकास का विशेष महत्व है। शारीरिक 
विकास अधिक सहज और स्वाभाविक रूप में होता है किन्तु मानसिक 
विकास के लिए अ्रधिक परिश्रम श्र प्रयत्तन करना पड़ता है। शारीरिक 
भोजन की श्रपेक्षित्त मात्रा भ्रल्प है श्ौर उसकी झाकांक्षा सहज होने के 
कारण वह स्वभावत:ः रुचिकर होता है । भूख में रूखा-पूखा भी स्वादिष्ट 
लगता है। इसके साथ-साथ मनुष्य ने उसे अनेक साधनों से रुचिकर 
वना लिया है। किन्तु मानसिक श्राह्ार में ऐसी सहज रोचकता नहीं 
है। दूसरे वह भ्ननन्‍्त है, उसकी कोई स्वभाविक सीमा नहीं है । प्रनन्त 
होने के कारण वह प्रायः भार वन जाता है। शिक्षा की व्यवस्थाप्रों ने 
उसके सहज ग्रौर उत्तके स्वभाविक रूप को नप्ट करके उसे जड़ बना 
दिया है। जड़ होने के कारण उसका झहरण कठिन हो ययवा हूं प्रार 


प्द शिक्षा और संस्कृति 


शिक्षा क्लेशमय बन गयी है। इस कठिनता और क्लेश ने मानसिक 
स्वस्थता को भी झ्राघात पहुँचाया है। विद्या और शिक्षा का क्षेत्र सूक्ष्म है । 
अतः इसकी कठिनताश्रों, क्लेशों और विडम्बनाञओ्रों का बोध हमें कम होता 
है। प्रकृति के साथ हम श्रतिचार नहीं कर सकते । यदि हम करते हैं 
तो वह अपनी प्रतिक्रियाश्रों के द्वारा हमें सचेत कर देती है। यदि हम 
आसानी से सचेत नहीं होते तो रोग आ्रादि के द्वारा वह हमें सचेत होने के 
लिए विवश कर देती है। क्रिन्तु मन का लोक सूक्ष्म है। अ्रतः मानसिक 
क्लेश, रोग और अस्वस्थता का बोध सहसा हमें नहीं होता । मत्र को 
सहन शक्ति भी ग्रधिक है, वह शरीर की भाँति अल्प क्लेश अथवा विकार 
से शिथिल नहीं होता । किलष्ट और रोगी शरीर से जीवन दूभर हो 
जाता है। किन्तु रोगी और शअ्रस्वस्थ मन में इतनी कठिनाई 
नहीं होती । 


इसी लिए मानसिक जीवन और विकास के दोषों का भान हमें बहुत 
कठिनाई से होता है। शिक्षा में इन दोषों का बोध मन्द हो जाने के 
कारण शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा यह बोध 
मन्द हो चला है श्रीौर हम ऐसे झ्राहार के ग्रहण में श्रधिक संकोच नहीं 
करते, जो दृर-दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी 
शरीर के विषय में हमारे श्रज्ञान और भ्रपराध की एक सीमा है। हम 
जान बूक कर ऐसे जड़ पदार्थों का आहार नहीं करते जो स्पष्टतः शरीर 
के लिए घातक हैं। मनुष्य समाज ने स्वादिष्ट श्रौर हितकर पदार्थों की 
खोज में बहुत समय और श्रम लगाया है। हानिकारक पदार्थ भी हम 
स्वादिष्ट होने के कारण ही ग्रहण करते हैं। फिर भी हम ईंट, पत्थर, 
लकड़ी जैसे जड़ पदार्थ नहीं खाते क्योंकि इनसे शक्ति ग्रहण करने में 
हमारा शरीर श्रसमर्थ है । 


किन्तु मानसिक आहार में हम शारीरिक आहार के इन ग़ुखों का - 
ध्यान नहीं रखते । इस सम्बन्ध में हमारी शिक्षण प्रणाली की कई 
भूलें विचारणीय हैं। बड़े विस्मय की वात है कि मानसिक विकास 
झ्ौर शिक्षा में हम उन बातों की भी उपेक्षा करते हैं जिनका कि हम 
शारोरिक विकास और शारीरिक आहार में श्रपने तथा दूसरे दोनों के 
लिए घ्यान रखते हैं । 
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आहार को सजीवता, सुरुचिपूर्णाता शभौर उसके ग्रहण करने की 
स्वतन्त्रता ये तीनों ही गुण मानसिक शिक्षा में प्राय: उपेक्षित रह जाते 
है। सबसे पहले ग्रहण की ही स्वतन्त्रता को ही ले तो विदित होगा कि 
जहाँ हम स्वतन्त्रता पूर्वक अपने हाथ से शारीरिक श्राहार ग्रहण करने को 
वालक का प्रशंसनीय गुण मानते हैं वहां हम मानसिक शिक्षा में बच्चे 
के अपर पराधीनता का आरोपरणा करते हैं श्रौर इस पराधीनता को ही 
शिक्षा का श्रावश्यक रूप समझते हैं। समर्थ वालक को हम अपने हाथ 
से भोजन कराना अनुचित मानते हैं किन्तु दूसरी ओर मानसिक आहार 
के प्रहण में उसे पराधीन बनाकर अपने शिक्षा के अभ्रधिकार को न जाने 
क्यों अपना गौरव मानते हैं। इसीलिए शासलव और श्रहंकार के मोह 
के कारण बालकों श्रौर समाज दोनों की शिक्षा में आारोपण उपदेश 
ग्रधिकार, श्राचायंत्व श्रादि की परम्परा चली श्रा रही है। दंड, भय 
भर शासन के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की प्रथा के साथ-साथ जनता 
को अ्रधिकार पूर्वक उपदेद् देने वाले सन्‍्तों, महन्तों, श्राचार्यों, मसीहाझों 
गौर पंगम्बरों आदि की एक लम्बी परम्परा इतिहास के श्रारम्भ से 
ग्राज तक चली आ रही है। विद्या शोर ज्ञान के क्षेत्र में यह शासन 
श्रौर अहंकार का मोह इतना प्रवल है कि इसके कारण हम सजीव श्रोर 
स्वतन्त्र शिक्षा के इस सरल सिद्धान्त को भी समझने और उसका पालन 
करते में श्रसमर्थ हैं, कि बालक के मन में बीज के समान ही भ्रपना आहार 
ग्रहण करने की शक्ति तथा स्वच्छन्दता पूर्वक. विकसित होने की अनन्त 
सम्भावना होती है । 


विद्यालयों में विद्यार्थी कच्ची मिद्दी की भाँति निद्देप्ट बँठता है 
झौर अ्रध्यापक अपने अधिकार से उसका पुतला बनाते हैं। उसे एक 
निर्जीव ग्रहीता ग्राहक मानकर श्रध्यापक ज्ञान का भार उंड्रेलते हैं, 
जिसे वह दान की भाँति ग्रहण करता है। पारिवारिक जोवन में 
बालक को, विद्यालयों में विद्यार्थी को झोर समाज में मनुष्य को विकास 
एवं समृद्धि की स्वतन्त्र शक्ति से दुक्त बीज नहीं माना जाता और न 
उसे बीज मानकर उसके स्वत्तन्थ विकास के लिए अ्रपेक्षित पाद पानी 
ग्रौर हवा घूप की व्यवस्था की जाती है। वीज के स्वतन्त विषम 
की व्यवस्था वे; स्यान पर शिक्षा और उपदेश के नाम से प्रायः यहा 


० थी जिओ 


होता श्राया है कि सूसी भूमि में बीज को दवा कर उमये ऊार 


६० शिक्षा और संस्कृति 


नकली एवं निर्जीव शाखाएँ और फुल पत्ते बीज की श्रान्तरिक शक्ति 
से विकसित नहीं हुए हैं। नकली और जड़ होने के कारण ये शाखाएँ 
निष्प्राणा और निर्जीव हैँ। अत्त: इनका विकास नहीं होता । जब ये 
शाखाएँ सूख कर गिरती हैं और फूल पत्ते मुरका कर गिरते हैं तो 
इनके स्थान पर नयी शाखाएँ, नए पत्ते श्रौर नए फूल नहीं उगते । 
निर्जीव शाखाओं में वसन्‍त की नयी नयी बहारे नहीं आती । इत 
निर्जाव शाखाओं का विद्या-हक्ष नए पल्‍लवों और नए कुसुमों के. 
आगमन का वसन्त पव्व नहीं मनाता । इस पर प्रति वर्ष नए नए 
फल भी नहीं झाते। यह तो सूखे इक्ष की भाँति निर्जीव भाव में 
खड़ा रहता है। इसको निर्जीव डालों पर बेठ कर ज्ञान के विहुंग 
भी जीवन की प्रभातियाँ नहीं गाते । 


हमारी शिक्षा का ह॒क्ष चेतना के वीज का स्वतंत्र और सजीव 
विकास न होने के कारण ऐसा ही आरोपित और निर्जीव दक्ष है | 
इस शिक्षा के विषय निर्जीव शाखाओं के समान हैं और इन विषयों 
के भ्रन्थ तथा पाठ जड़ भ्ौर प्राशहीन फूल-पत्तों के तुल्य हैं। इन 
जड़ श्रौर निर्जीव शाखाओ्रों में न जीवन का रस-प्रवाह है और न 
सजीवता का लोच है। इन प्राणहीन पत्तों में न जीवन का वर्ण 
है भौर न प्राणों का स्पन्दत है। इन निर्जीव फूलों में न जीवन की 
कान्ति है और प्राणों का पराग है। इसीलिए शिक्षा के इस निर्जीव 
हक्ष पर मन के मधुकरों की मधुर गृ जार नहीं है । 


इस शिक्षा के द्वारा दिए जाने वाले मानसिक आहार में आरोपण 
थभौर पराधीनता के साथ साथ जड़ता झौर निर्जीवता भी है। 
इसमें ईंट, पत्थर, और लकड़ी के समान श्रत्यन्त जड़ और कठोर 
पदार्थ भी हैं। अन्य वनस्पति और फल के समान सजीव ओर सुग्राह्म 
पदार्थ बहुत कम है। फिर भी यह आरोपरा के रूप में दिए जाते 
हैं। स्वतन्त्र और सजीव रूप में बालक की चेतना का बीज इन्हें 
ग्रहण नहीं करता । स्वतन्त्रता और सजीवता ही मानसिक श्राहार 
को रुचिकर बनाती है। अतः यह रुचिकर भी नहीं होता । रुचिकर 
ग्राहार ही हितकारी होता है। अतः निर्जीव होने के साथ साथ 
यह आरोपण मयी शिक्षा निष्फल भी है। इससे बालक श्रीर विद्यार्थी 
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में शक्ति श्रौर योग्यता का विकास नहीं होता । सूखी शाखाश्रों की 
भांति कुछ निर्जीव बाहरी विधियाँ उस पर श्रवश्य भ्रारोपित हो जाती 
हैं। किन्तु इनका उसकी श्रात्मा से कोई सजीव सम्बन्ध नहीं होता । 
प्रश्नोत्तरों को प्रणाली, विपयों के सिद्धान्त, पाठ्य पुस्तकों के अ्रम्वार 
साहित्य की श्रालोचना आदि शिक्षा की जड़ताओ्रों के विविध रूप हैं । 
शिक्षक ओर विद्यार्थी के सजीव सम्पर्क का अभाव भी निर्जीव तथा 
रुचिहीनता का प्रमाण है। श्रान्‍न्तरिक शक्ति की वहुमुखी समृद्धि 
की श्रपेक्षा यह शिक्षा कुछ बाहरी विधियों का आरोपण ही अ्रधिक है । 


सच्ची शिक्षा का रूप विद्यार्थी को आान्तरिक शक्ति का विकास 
और उसकी अन्तनिहित सम्भावनाश्रों की समृद्धि है। बीज के विकास 
की भांति शक्ति के इस विकास के लिए शिक्षण की निर्जीव शाखाश्रों 
के श्रा रोपण की श्रपेक्षा नहीं है। इस आरोपरा के स्थान पर अश्रच्छे 
खाद-पानी और खुली हवा की श्रावश्यकंता है । विद्या के बीज की खाद 
वह रुचिकर और श्रनुकुल सामग्री है जिसका विद्यार्थी की चेतवा अपनी 
आन्तरिक द्क्ति की समृद्धि के लिए आहरणा (ग्रहण )कर सकती है । पानी 
आहार के साथ साथ मूमि को सरस झौर मृदुल बनाता है, जिसमें वीज 
अंकुर होकर विकसित होता है। गुरुजनों झर श्रध्यापकों का मृदुल 
और मधुर भाव शिक्षा को जल की यह सजीवता श्रौर सरलता प्रदान 
करता है। स्वतन्त्रता का वातावरण वह मुक्त वायुमंडल है जिसमें बीज 
से विकसित दक्ष बढ़ता है। प्रसन्नता और जागृति का प्रकाथ वह धृष है 
जिसमें शिक्षा के पललव और पुष्प कान्ति से खिलते हैं । ऐसे ही सजीब 
वातावरण में सजीव प्रणाली के द्वारा चेतना का वीज विद्या के कल्प- 
दक्ष के रूप में फलता फूलता है तथा जीवन के प्रततिक्षण को बसनन्‍्त का 
सुन्दर पर्व बनाता है । 


७-शिक्ञा के तीन परातल 


जब से शिक्षा के क्षेत्र में कक्षात्रों का श्रेणी विधान हुआ है, तब से 
विद्याथियों के अध्ययत्त और मानसिक कर्म में एक ऐसी संकीणंता भ्रागयी 
है जिसके कारण विद्याथियों का परिश्रम पूर्णतः सार्थक नहीं हो रहा और 
शिक्षा का धरातल निरन्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में 
उसके गिरते हुए धरातल के कारण देश के नेताओं श्रौर विचारकों को 
अ्रनेक चिन्ताएं हो रही हैं। किच्तु शिक्षा के श्रेणी विधान से उत्पन्न 
विद्याथियों के मानसिक क्षेत्र और उनके मानसिक क्रिया कलाप की इस 
संकीशंता की ओर कदाचित्‌ ही किसी का ध्यान गया हो । कम से कम 
शिक्षा के आधुनिक वातावरण के इस दोष को स्पष्ट रूप से सामने रख कर 
इसका विवेचन कभी नहीं किया गया है । 


शिक्षा की आधुनिक अवस्था के इस संकीणुंतापूर्ण दोष का रूप यह 
है। श्राधुनिक विद्यार्थी की शिक्षा वर्ष पर्यन्त एक कक्षा के पाठ्यक्रम के 
व्यक्तिगत भ्रध्ययनल तक ही सीमित रहती है। जिस कक्षा को वह पास 
करके श्राता है उससे पिछली कक्षा के विषय श्र पुस्तकों के बारे में वह 
कभी सोचता भी नहीं । विषयों का अश्रध्ययन और परीक्षा आज कल कुछ 
ऐसे भार हो गये हैं कि परीक्षा देकर एक कक्षा से पास होना विद्यार्थियों 
को ऐसा मालूम होता है जैसे सिर से कोई भूत उतर गया हो । परीक्षा के 
बाद विद्यार्थियों की मनोदशा रहीम के इस सोरठे की याद दिलाती है-- 

रहिमन उतरे पार, भार फोंकि सब भार में । 

भार के कारण विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के विषयों से अरुचि 
भी हो जाती है । इस अरुचि के कारण पिछले पाठ्यक्रम की उपेक्षा और 
विस्मृति स्वाभाविक हो जाती है । 

शिक्षा की प्रणाली और व्यवस्था कुछ ऐसी है कि विद्यार्थियों का 
बहुत कुछ ध्यान वर्तमान कक्षा की पढ़ाई में ही रहता है। पिछले वर्षो 
श्रौर पिछली कक्षाओं की पढ़ाई 'पर विशेष रूप से ध्यान देने की उन्हें 
ग्रावश्यकता नहीं होती और न उनके मानसिक क्रिया कलापों की व्यवस्था 
में पिछली पढ़ाई का कोई प्रसंग अ्रथवा स्थान होता है । वे श्रधिकतर अपनी 
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वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी में ही संलग्न रहते हैं। बहुत से तो 
पिछली पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। पिछली कक्षा के विपयों के 
चारे में वे बहुत कम बता सकते हैं। पिछली वक्षाश्रों में इन विषयों के 
अध्ययन से जो मनोविकास प्राप्त हुआ है, केवल उसका लाभ अ्रगली 
कक्षाश्रों को पढ़ाई में काम श्राता है। यह शिक्षा का सामान्य: फल है 
जो उसके विशेष फल के विलुप्त हो जाने के कारण और भी मन्द हो 
जाता है। 

जिस प्रकार वर्तमान कक्षा की पढ़ाई में संलग्व रहने के कारण 
पिछली कक्षा की पढ़ाई से विद्यार्थियों का सम्पर्क छूट जाता है उसी प्रकार 
आर उसी कारण से अ्रगली कक्षाओ्रों की पढ़ाई से भी उनका किचित मात्र 
भी सम्पक नहीं बन पात्ता। जिस प्रकार पास कर लेने के वाद पिछली 
कक्षा की पढ़ाई बेकार लगती है, उसी प्रकार श्रगली कक्षा की पढ़ाई के 
सम्बन्ध में कोई चर्चा श्रसामयिक और श्रनावश्यक जान पड़ती है । किसी 
भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी से पिछली कक्षाश्रों में पढ़े हुए किसी विपय 
के बारे में कुछ पूछिये तो वह यही उत्तर देगा श्रजी बहुत दिन हुए, परीक्षा 
के लिए विषय पढ़ा था, बहुत दिन हो गये श्रव कुछ याद नहीं है। 
श्रष्यापक भी जो विषय पढ़ाते हैं उसके अ्रतिरिक्त अपने पढ़े हुए सारे 
विषयों को भूल जाते हैं। झ्राश्चयं की वात तो यह है कि दोनों में से कोई 
भी इस भूल जाने को बुरा नहीं मानते । इसी प्रकार किसी भी कक्षा के 
विद्यार्थी से पूछिये कि वह श्रागे चलकर कौनसा विपय लेगा तो अधिकतर 
विद्यार्थी अपनी भावी शिक्षा के सम्वम्ध में एक उदासीन सा उत्तर देते हैं 
कि श्रभी इस कक्षा को तो पास करते । पास होने के बाद अगली कल्षा 
भ्ौर भागे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचेंगे । 


संक्षेप में तात्यय यह है कि पभ्रधिकांश विद्यार्थी अपनी वतंमान 
शिक्षा की पढ़ाई में ही संलग्न रहते हैं । उनका सारा ध्यान उसी में रहता 
है। पिछली पढ़ाई बहुत कुछ भूल जाते हैं और झागे को पढ़ाई के सम्यन्ध 
चिन्ता करना वे व्यर्थ सा मानते हैं। इस प्रकार उनकी समसय शिक्षा 


क् 


पंमान मे ही सीमित रहती 
यतमान में सीमित रहने फे घत्तिरिक्त घ्राधनिद शिक्षा सो संदीरसा 
का एक रूप झौर है। बह पह है कि प्राव के विद्याधियों की लिक्षा 


दे शिक्षा श्रोर संस्कृति 


प्राय: व्यक्तिगतहै । व्यक्तिगत का अभिप्राय यह है कि विद्याथथियों का अ्रष्ययन 
चिन्तव तथा उनके अन्य मानसिक क्रिया कलाप सब अपने में ही सीमित 
रहते है। आधुनिक शिक्षा स्वाध्याय का गलत रूप है। आज की वक्षाग्रों 
में जो अध्यापन होता है वह बहुत कुछ उदासीन श्रौर प्राणहीन है । 
श्रध्यापक जो कुछ कहता है वह उसका स्वगत भाषण सा प्रतीत होता है।' 
विद्यार्थी उसे उदासीन भाव से सुनते रहते हैं। कुछ श्रन्यमना भी रहते हैं ।' 
कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों का मानसिक सम्पक बहुत कम होता है । 
कक्षा के बाहर भी विद्याथियों और अध्यापकों, विद्यार्थियों और विद्यार्थियों 
तथा अध्यापकों और श्रध्यापकों के मानसिक आादान-प्रदान के श्रवसर बहुत 
कम आते हैं । सम्पक के जो अ्रवसर श्राते भी हैं उन्तमें विचार विनिमय की 
अ्रपेक्षा इधर-उधर की बातें अधिक होती हैं । 


अस्तु आधुनिक शिक्षा कक्षाश्रों के श्रेणी विधान के कारण प्राय: 
वर्तमान में ही सीमित है और मानसिक आरादान-प्रदान की कमी के कारण 
बहुत कुछ व्यक्तिगत अ्रध्ययन के रूप में हैं। व्यक्तिगत अ्ध्ययन्न शिक्षा का 
महत्वपूर्ण श्रंग है । वह एक साधना है जिस के द्वारा ज्ञान में गम्भीरता 
आ्राती है। इसीलिये भारतीय परम्परा में स्वाध्याय की महिमा है। इसी 
प्रकार शिक्षा के वर्तमान पाठक्रम का भी महत्व है। उस्तको ध्यान पूर्वक 
आत्मसात्‌ किये बिता शिक्षा की समृद्धि और ज्ञान का विकास सम्भव नहीं 
है । किन्तु महत्वपूर्ण होते हुए भी वर्तमान और व्यक्तिगत अ्रध्ययन की 
सीमाओं में ही वह पूर्ण और सफल नहीं है। शिक्षा चेतना का विस्तार 
है। चेतना न वर्तमान में ही सीमित है शौर न व्यक्तिमता में ही पूर्ण है ! 
वर्तमान में रहते हुए भी उसमें भ्रतीत की समस्त ज्ञान-सम्पत्ति का समा- 
हार है झौर भविष्य की श्रसीम आ्राकांक्षाओं से वह जागरूक रहती है । 
इसी प्रकार व्यक्तित्व में केन्द्रित रहते हुए भी उसकी परिधि के विस्तार 
सामाजिक जीवन के क्षितिजों का स्पर्श करते रहते हैं । इन्हीं विस्तारों में 
चेतना समृद्धि रहती है। इसीलिये वर्तमान पाठ्यक्रम श्रौर व्यक्तिगत 
अध्ययन में सीमित शिक्षा संकीर्ण तथा दोष पूर्ण है । 

सजीव और समृद्ध शिक्षा का वास्तविक रूप ऐसा होना चाहिये 
जिसमें वह वरतंमात में विकसित होते हुए भी अतीत के उपाजंनों में आरूढ़ 
रहे। भविष्य की श्रा्कांक्षाश्रों की प्रेरणा का स्पन्दन उसे स्फुर्ति देता रहे 
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तथा सामाजिक आदान प्रदान में वह सजीव बनी रहने के साथ-साथ 
निखरती रहे। स्वाघ्याय से ज्ञान में गम्भीरता श्रौर गरिमा आती है, 
किन्तु विचार के आादान-प्रदान से तत्व स्पष्ट होते हैं श्रौर ज्ञान निख्वरता 
है। इसीलिये भारतीय परम्परा में यह प्रसिद्ध था कि <वादे-वादे जायते 
तत्ववोध:' | उपनिपदों के शांति पाठ में 'सहवीर्य करवावहै' में भी शिक्षा 
के इसी रूप का संकेत है जो पारस्परिक आदान प्रदान से ही समृद्ध होता 
है। यदि हम बालक के ज्ञान-विकास को आरम्भ से ही देखें तो विदित 
होगा कि सामाजिक आदान प्रदान में ही वालक सब कुछ सीखता है और 
उसके ज्ञान का विकास होता है । 

वर्ष के वत्तेमान पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत अध्ययन को संकीाताथ्रों 
में सीमित वर्तेमान शिक्षा का मूल दोप मानसिक सम्पर्क और विचारों के 
ग्रादान प्रदान का श्रभाव ही है। विद्यार्थी अपने घरों में भर छात्रावातों 
में भ्रपने कमरों में अकेले ही पढ़ते हैं। उनके मस्तिष्क अपने अध्ययन कक्षों 
की भांति ही सीमित, बन्द, उदासीन, शून्य और निर्जीव हैं । उनमें झान 
का संचय भले ही हो किन्तु शिक्षा की सजीवता, ज्ञान की प्रेरणा और 
जागरणा की स्फूर्ति नहीं है। यह सब एकान्त झौर व्यक्तिगत प्रध्ययन में 
संभव नहीं हो सकता है । यह जीवन्त शिक्षा के श्रनेक घरोवलों पर सजीव 
सम्पयों और उन्मुक्त श्रादान प्रदान के द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 
प्राधुनिक शिक्षा एक ही घरातल पर स्थिर जलाशय की भांति नित्पन्‍द शोर 
निर्जीव है। उनमें एक घरातल से दूसरे धरातल की ओर वेग से बढ़ती 
हुई स्लोतस्विनी की गति और स्फूर्ति नहीं है। वर्तमान ओर व्यक्तित्व के 
धरातल पर स्थिर रहने के कारण शिक्षा के सरावर में मानसिक उलमभानों 
के शैवाल भी बढ़ते हैं, चाहे कहीं-कहीं उसमें झालोक के कमल भी घिल 
उठते हों । न्लान के ज्नोत का विस्तार श्रौर उनकी निर्मलता प्रगति झौर 
प्रवाह के द्वारा ही संभव हो सकती है । 

वस्तुत: शिक्षा के तीन घरातल हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम और व्यक्ति- 
गत अध्ययन उसका केवल एक धरातल है। उसका दूसरा घरातल गझ्तीत 
में पढ़ा हुमा पिछला पादयक्रम है शोर तीसरा धरातल भविष्य का पाद्व- 
घइाम है। इस का प्रभिप्राय यह नहों है कि विद्यार्सी को अपना पिछुला 
पाठ्यक्रम भी दृहराते रहना चाहिये प्रौर प्रागे के पाठ्यक्रम केः सम्बन्ध में 


मेक न |यं"-बीलन प८ अम्मा अयाक-य सपहा*--अध्यसक +अउ३०. है लय ब्् किए धरा व कह ऋष्याणक छा हे न््क सकी 
सो जानने का बइ्बत्त करता चाट । यह चावा परातला का मसियान का 


हर... 


६६ शिक्षा और संस्कृति 


निर्जीव श्रौर अस्वाभाविक योजना है। इसकी सांमाजिक योजना प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली में प्रचलित थी श्रौर वही तीनों धरातलों का एक स्वाभा- 
विक समन्वय स्थापित करके शिक्षा के प्रवाह को सजीव और प्रगतिशील 
बनाती थी । सामाजिक आदान प्रदान ही शिक्षा का प्राण स्पन्दन है । 
उसी में वह जीवित रहती है । द 

प्राचीन संस्कृति शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी स्वाधष्याय के साथ-साथ 
आपस में मिल कर भी पढ़ते थे । यह वतेमान पाठ्यक्रम के धरातल पर 
सामाजिक भूमिका के शिक्षा का विस्तार था। इसके ज्ञान विशद और 
गंभीर होता था। इसके साथ-साथ अपने से कम वय और छोटे विद्यार्थियों 
को पढ़ाने और उनके साथ मानसिक आदान प्रदान में वड़े विद्यर्थियों का 
पिछला पाठ्यक्रम अभ्रधिक स्पष्ट होकर उनके वर्तेमान अध्ययन का दृढ़ 
आधार बनता था। पिछले पाठ्यक्रम के याद रहने की शपेक्षा उस 
धरातल के स्पष्ट और उज्ज्वल होने का महत्व अधिक था । जिस प्रकार 
प्राचीन विद्यार्थी छोटों की शिक्षा में सहायता देते थे उसी प्रकार अपने से 
, बड़ों के पाठ्यक्रम में भी रुचि रखते थे। उनसे सहायता लेने के अतिरिक्त 
उनके उच्चतर के शास्त्र और ज्ञान से भविष्य के लिए उत्साह और प्रेरणा 
अरहरा करते थे । इस प्रकार शिक्षा के तीनों धरातलों का एक समन्वय 
रहता था तथा शिक्षा की प्रवाहमयी धारा एक सजीव स्फूर्ति के साथ 
ऊध्वंमुखी गति से ज्ञान के शिखर की श्रोर बढ़ती थी । 

प्राचीन शिक्षा का यह सजीव सामाजिक रूप शिक्षा का सनातन 
सत्य है और आज भी अनुकरणीय है । विद्यार्थियों को ही चाहिये कि वे 
अपने वर्तमान पाठ्यक्रम और अपने व्यक्तिगत अश्रष्ययन में ही शिक्षा को 
पूर्ण न माने । वे अपने से छोटों की शिक्षा में सहायता और सहयोग देकर 
अपने ज्ञान के आधारों को स्पष्ट और दृढ़ बनाये तथा अपने से ऊंची कक्षा 
के विद्याथियों और श्रध्यापकों के साथ बात-चीत, विचार विनमय, श्रादान 
प्रदान वाद विवेचन श्रादि के द्वारा ज्ञान के विकास के लिये श्रालोक श्रौर 
नयी प्रेरणायें प्राप्त करें। इन तीनों धरातलों पर स्वाभाविक श्र 
समन्वित रूप में सम्पन्न होने पर ही शिक्षा ज्ञान की सजीव और फलवती 
साधना बन सकती है। शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्तित्व के सांस्कृतिक और 
सामाजिक विकास में भी इससे स्वस्थ दिशायें और सबल प्रेरणायें मिल 
सकती हैं । 


८-संजीवनी शिक्षा 


शिक्षा न जीवन का साधन है और न जीवन की तेयारी है । वह 
जीवन का साक्षात्‌ स्वरूप है। शिक्षा ही जीवन है भ्रथवा यों कहिए कि 
मनुष्य का सारा जीवन शिक्षा ही है। जन्म से लेकर श्रादमी का बालक 
पच्चीस वर्ष तक सीखता रहता है। यह सीखना ही उसका विकास है, 
जो एक दृष्टि से यौवन में पूर्ण हो जाता है। किन्तु पूर्णा होकर भी यह 
विकास समाप्त नहीं होता । ब्वान, कला भ्रौर संस्क्ृति के क्षेत्र में मनुष्य 
का विकास दृद्धावस्था तक होता रहता है ! 


ग्रत: सारा जीवन शिक्षा ही है, शिक्षा की साधना ही जीवन का 
स्वरूप, धर्म भर फल है। जीवन का साधन श्रथवा जीवन की तैयारी 
होने पर शिक्षा जीवन से अलग हो जाती है। शिक्षा जीवन के निकट 
ही नहीं, साक्षात्‌ जीवन ही है । श्रततः शिक्षा की प्रणाली श्रौर योजना 
जीवन के अनुरूप होनी चाहिए। जीवन की परिस्थितियों, प्रेरणाप्रों 
ग्रोर सम्भावनाओं के साथ शिक्षा का समवाय होना चाहिए। शजिल्षा के 
वाद यह समवाय कठिन श्रौर कृत्रिम हो जाता है । 


चख्ा 


/7? 


विद्यालयों के नाम पर जो शिक्षा के कारखाने या जेलखाने खुले 
उनमें झ्रादमी नहीं, मशीनें श्रौर कंदी बनते हैं। मशीनें जिनमें जान नहीं 
होती यद्यपि वे श्राखिं मीच कर कुछ काम करने के योग्य प्रवध्य हांती हैं । 
कद जो बन्धन में रहने के कारण हुदम से काम करना जानते हूँ लेकिन 
स्वतन्त्रतापर्वंक अपना काम करने की भावना उनमें पंदा नहीं होती । 
स्वतन्त्रता के श्ात्म गौरव को वे बिलकुल नहीं जानते । इसलिए ये 
समाज में बन्धन शोर शासन की परम्परा तथा शांखला का निर्माग्य करते 
हैं। ये वन्धन की परम्पराएँ परिवार, समाज झौर सरकार सब में पैली 


| अर, 
रह पक 
हट >छ । 
्ध 


ः थक न कक फ्- ्क शक हा 
शखक्षा के ये वगरखाने झ्ीर जेलखाने जीवन से प्रतयग प्रोर दूर है। 
श्द 


ध्त्क्तक्ल डर फ्े्जे ३ ३ चर दल हर जान परत 
चाहर से दसने स य पु: मात्र दुर जान पटडुत्त 
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पर ये जीवन से हजारों मील दूर हैं। जिन परिस्थितियों में यह शिक्षा 
होती है वे परिस्थितियाँ कृत्रिम और अलग हैं। इसीलिए विद्यार्थियों 
और अ्रध्यापकों का सामाजिक और वास्तविक जीवन से सम्पर्क छुटता 
जा रहा है। उनके प्रेरणा और प्रसन्नता के स्रोत सूख रहें हैं। श्रतः 
दोनों जीवन से असन्तुष्ट हैं । 

इन विद्यालयों की शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई ही है, मानों इसके 
अलावा दुनियां और कुछ नहीं है। शिक्षा के बारे में इस कहावत को 
चरितार्थ करते हैं 

हमें दुनिया से क्या मतलब 
मदरसा है वतन अपना। 
किताबों के हैं कीड़े हम 
सफ़े होगे कफन अपना ॥। 
पढ़ने लिखने के अलावा श्रौर बहुत कम बातों से इनका सम्बन्ध 
हता है। पढ़ने लिखने के नाम पर माँ-बाप विद्यार्थियों को घर के काम 

धन्धों से श्रौर जिन्दगी की जिम्मेदारियों से यथासम्भव दूर रखते हैं। जो 
विद्यार्थी घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं उचबका तो सारा काम पढ़ना ही है 
पढ़ने के अलावा घर या समाज को और बातों से उवका सरोकार बहुत 
कम रहता है। 

बाहरी और भीतरी दोनों दृष्टियों से जो शिक्षा जीवन से श्रलग 
होती है वह जीवन की अ्रच्छी तैयारी भी नहीं बन सकती | पढ़ाई के 
सभी विषय जीवन से ही सम्बन्ध रखते हैं, श्रतः जीवन से अलग हो कर 
उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो सकती । यही कारण है कि कृषि और 
वारिज्य के विद्यार्थी कृषि और वार्ज्य नहीं कर पाते, वे इन विषयों के 
अध्यापक बनना ही अ्रधिक पसन्द करते हैं। इन विषयों की शिक्षा 
खेती और व्यापार के सजीव सम्पर्क में होनी चाहिए । कुछ ब्रिशेष 
शिक्षकों के लिए कुछ काल के लिए साधारण जीवन से अलग विशेष 
विद्यालयों में रहना आवश्यक हो, यह इसरो वात है। किन्तु साधारण 
शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के और विशेषतः बालकों के लिए जीवन की 
वरिस्थितियों से श्रलमग करना गलत है। उनकी शिक्षा जीवन से अभिन्न 
होती है। 
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जीवन के अभिन्न शिक्षा जीवन के अनुरूप और जीवन की परिस्थि- 
पतियों में ही होगी । जीवन का श्रर्थ केवल प्राणों की प्राकृतिक सत्ता नहीं 
है वरन्‌ आत्मा की सांस्कृतिक सम्पन्नता है। सत्ता और प्रकृति के धर्म 
अकेले में ही सम्मव हैँ । किन्तु आत्मा की संस्क्ृति सम्पन्नता मनुष्यों के 
आत्मीय सम्बन्धों में ही हो सकती है, इसे हम समात्मगाव कह सकते 
हैं। विज्ञान और व्यापार के प्रभाव से वह कम होता जा रहा है, और 
मचुप्य अक्रेला रह कर उदासीन बना रहा है। जीवन की आत्मिक समद्धि 
शोर प्रसन्नता कम हो रही उद्योग और नागरिक सम्यता का 
निर्वचक्तिक रूप केन्द्रीकरण के साथ मिल कर जीवन को उदासीन 
ओर शून्य वना रहा है। समूहों की भीड़ में श्राथ का मानव असहाय 
श्रीर अकेला होकर खो गया है। सभ्यता के केन्द्रों में बह ऐसे ही जीवन 
विता रहा है मानों वह किसी झ्रपरिचित लोक में आ गया हो, जहां | 
अपना श्ौर कोई नहीं है 


शिक्षा का प्रचलित रूप सम्य जीवन की इन्हीं परिस्थितियां से 
उत्पन्न है और इन्हों परिस्थितियों का पोपण कर रहा हैं। अत: यह 
शिक्षा सम्यता का उक्त विठम्बनाञओ्ोों से हमारे समाज का उद्धार नहीं कर 
सकती है। इस शिक्षा में समाज की झात्मा का स्पर्श नहीं है । शिक्षा 
वा यह दक्ष सूखे हुए ठुठ के समान है जिसकी जड़े सूख गई हैं झौर वे 
समाज की भूमि से रखों का पोषण प्राप्त नहीं करती । इसीलिए शिक्षा 
का यह दक्ष फल फूल नहीं रहा है। समाज ज्ञौर संस्कृति के लिए वह 


| जटिल ग्गं डे कर न हर हक पद बे व्ञ्टीप “अमल तन जी १ का ।अस 
शिक्षा कल्याणकारी हो सकती है जो जीवी शक्ति से परिएण हो, 
ठुक्ष के समान जिसको जड़े भूमि में गहरी झोौर दर तक फंसी हाई हाो। 
इन जड़ी के तन्तुसूत्री स ही जीवन का रस ग्रहण कार शिक्षा का इक्त 


पतल्‍लचधित, पृष्पित और फतलित होता है । 


जे ल्‍॥० जाओ ! बी श्ग 
। 


दतंमान शिक्षा में रस के पोपक सूत विर्ध 
नावें इल्कलमह-.. प्ग्खाा पर >> चाह चह- २० दा अयाक्ञा ८ फिकक- है गया "३० हद प 
कंचल एक ।नेद्ांव सा सूध दे की रह गया ह्‌॒ 
प्रध्यापक का सम्बन्ध है। इस सम्बन 


प्दू 
जद का जी दवा  परामुइानयकल अमधयुसाकम.. | कु हि ल्ज्कलड 4+०३0++८७० पक पं दा है] कक रं च््प्छ् के ज्श्य 
एक निाव मय है लत के कोरों जटपताना के अह्य जगत | 





गसे शिक्षा का नाटक चल रहा है। धध्यापक्ष श्सदा सूप्रघार है 
#०ार १०४ न ४३ सन्सई हक रे माला. पालाह- च्व्य्का हक के 9... ५ ... है जन 
धोर छापा इसकी वठएलली है । कठ्प्रतलियों डी भांति ही निर्शीद प्रोर 
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उदासीन भ्राव से वे शिक्षा का श्रभितय करते हैं। इस शिक्षा को नाटक 
कहा जा सकता है, किन्तु यह जीवन नहीं है क्योंकि इसमें जीवन की: 
शक्ति, स्फूरति और प्रेरणा नहीं है । 

इस शिक्षा को निर्जीवत्ता और निष्फलता का कारण यही है कि 
इसके मूल में उक्ष के मूल की भाँति फैले हुए और गहरे सजीवन सूत्र नहीं 
है। इसका एक मात्र श्रौर निर्जीव सूत्र छात्र तथा अ्रध्यापक का सम्बन्ध 
है और किसी का इस शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार 
श्रध्यापकों को वेतन देती है। माँ-बाप बच्चों की फीस देते हैं। उनके 
खाने पहनने में खर्च करते हैं। इससे अधिक बच्चों के प्रति उनका कत्तंव्य' 
भी नहीं है। हो भी तो उन्हें अपने धन्धों से श्रवकाश नहीं है | वे बच्चों 
की शोर कब देखें । श्रादमियों का समय दफ्तर और बाजार में तथा 
नौकरी शौर रोजगार में बीतता है। औरतें दित भर चक्की घुृल्हे में 
लगी रहती हैं । उनका बाकी समय, बातों में बीतता है । किसे अवकाश है 
जो बच्चों की श्रोर देखें श्रोर जरूरत भी नहीं है। बच्चों की शिक्षा 
अध्यापकों का काम है। इसी का उन्हें वेतन मिलता है । वे जानें और 
उनका काम जाने । माता-पिता को श्रथवा और किसी को इससे क्‍या 
सरोकार है । 

अधिक से भ्रधिक माता-पिता छात्रों का परीक्षाफल देख लेते हैं । 
पास फेल होने का कुछ हर्ष शोक मना लेते हैं, छात्र और अध्यापकों की 
कुछ आलोचना कर लेते हैं। होली दिवाली की तरह परीक्षा का पर्वे 
ही एक ऐसा समय है जबकि मात्ता-पिता श्रपने-अ्रपने बच्चों की पढ़ाई का 
कुछ ध्यान कर लेते हैं। यह भी सब लोग अपने ही बच्चों के बारे 
में करते हैं। दूसरों के बच्चों से किसी का कोई सरोकार नहीं है । दूसरों 
के बच्चों से हमें कया मतलब है । उनके बनने विग्ड़ने से हमारी क्या 
हानि लाभ है। उनके प्रति हमारा क्‍या कत्तेव्य है। उनके पालन और 
उनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व उनके ही माता-पिता का है। इसी प्रकार 
हमारे बच्चों का उत्त रदायित्व केवल हमारा है । 

एक निर्जीव सूत्र पर जीवन का दक्ष कैसे खड़ा हो सकता और फल 
फूल सकता है। थोड़े श्रौर छोटे सूत्रों पर छोटे शौर मौसमी पौधे ही 
खड़े हो सकते हैं। वे थोड़े ही दिन जीते और फलते हूँ। यदि 


संजीवनी शिक्षा ७१ 


ऊुमें सभ्यता के उपवन में फल-फूलों के बड़े ढक्ष लगाने.हें'तो हमें यह सम- 
भझता होगा कि फल-फूलों के बड़े दक्ष गहरे ओर असरूंय तन्तुमूलों पर ही 
खड़े हो सकते हैं, तथा जीवन की गहराइयों में से रस ग्रहण करके युगों 
'तक फलते-फूलते हैं। यह समभना कठिन है कि दूसरों के बच्चों की शिक्षा 
से हमारा क्या सरोकार है। किन्तु यह बहुत सही और सीधी सी वात्त है 
'कि किसी भी वच्चे की शिक्षा केवल श्रध्यापकों के पढ़ाने से पूरी नहीं हो 
सकती है । केवल अपने माता-पिता की सामयिक रुचि भी उसे पूरा नहीं 
कर सकती है। शिक्षा का श्रर्थ केवल पढ़ना नहीं है, वह जीवन का सर्वा- 
गीएा विकास है। इसमें स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वभाव, चरित्र सम्पता आदि सभी 
का निर्माण सम्मिलित है। यह जीवन का निर्माण है जो जीवन के 
व्यापक सूत्रों के द्वारा ही हो सकता है। एक दो गिने हुए सूत्रों के द्वारा 
ही यह सम्भव नही है । , 


सन्‍्तानों में श्रपने मन का सीमित भाव प्राकृतिक सम्बन्ध की सीमा 
के कारण होता है ।. किन्तु प्राकृतिक सीमा संल्कृति की सीमा नहीं है । 
वस्तुतः प्राकृतिक सीमाओं के ऊपर ही संस्कृति के क्षितिज उदित होते हैं । 
भारतीय शिष्टाचार में प्रत्येक सभ्य मनुष्य अपनी संतान को दूसरों की 
संतान बताता था। अपने बच्चों के लिये 'ये आपके ही बच्चे हैँ” कहना 
सामाजिक व्यवहार का एक साधाररा रूप था। परिवार और कुटुम्ब में 
भी एक की सन्तान को दसरे अपनी सन्‍्तान मानने में गय॑ करते रघु- 
कुल की परम्परा में इसका उदाहरण मिलता है । रामचरित मानस झौर 
साकेतत दोनों में इसके संकेत मिलते हैं। महाभारत में इस सम्बन्ध के 
विपरीत होने के कारण फल भी रामचरित मानस के विपरीत हुग्मा। 
हमारा यह सामाजिक शिप्टाचार फेवल उपचार नहां है। दूसरों के 
बालकों के प्रति वात्सल्य के भाव का विस्तार ही शिक्षा श्र सच्यना का 
सार्ग है। यह कोई असम्भव झादरावाद नहीं है, वरन्‌ जीवन का सम्भव 
झौर ग्रावाइयक तत्व है। अपने बच्चों की शिक्षा ह्रोौर उनके जीवन का 
विकास दूसरा के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता । इसरों के बच्चों 
फो झापके स्नेह और सहयोग की प्रावश्यकता है । इस व्यापदा सहयोग के 
हारा ही बच्चों के जीवन को ये गहरे प्रौर धर्संस्प सूत्र मिल सहाते हे 


5 करमयककरि: १०७ ७ आय उककण्गाक. ५00 #+ अ#विंक, जा क्च््ट्ला आपकी: पम 
जिनके पसतात॑ उसदा धि पदयस आअ5) पल ख्दः 


[* 


८४54 


७२ शिक्षा और संस्कृति 


संजीवनी शिक्षा का पहला तत्व जीवन के ये ही गहरे भौर असंख्य 
सूत्र हैं। ये सूत्र बच्चों को इस प्रचलित शिक्षा योजना में नहीं मिल सकते, 
जिसमें उनको शिक्षा केवल अध्यापक का उत्तरदायित्व है, तथा श्रन्य' 
किसी का उस शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था में 
अर्थात्‌ उसका प्रबन्ध करने में तो सरकार और माता-पिता का बहुत कुछ 
कर्तेव्य है । किन्तु बच्चों के जीवन विकास में उनका अधिक योग अपेक्षित 
नहीं है । नवयुवकों और ऊँची कक्षाओं के विद्याथियों के सम्बन्ध में यह 
किसी सीमा तक ठीक भी हो सकता है। यद्यपि यह बिल्कुल ठीक नहीं' 
है। उनका विकास बहुत कुछ पूर्ण हो जाता है, चरित्र बहुत कुछ बन 
जाता है श्रोर व्यक्तित्व भी बहुत कुछ गठित हो जाता है । इनकी शिक्षा में 
वुद्धि श्रोर ज्ञान की प्रमुखता रहती है । इसे हम पढ़ाई कह सकते हैं । 


बच्चों की शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं है। इसमें पढ़ाई की अ्रपेक्षा 
चरित्र के विकास, व्यक्तित्व के गठन और जीवन के निर्माण का अ्रधिक 
महत्व हैं । पढ़ाई लिखाई बच्चों की शिक्षा का एक बहुत छोटा सा श्रंग 
है। बच्चों की बुद्धि और उतके ज्ञान का विकास भी केवल पढ़ाई से 
अधिक अच्छा नहीं हीता । जीवन के व्यवहार और सम्बन्धों की सजीव 
प्रेरणा से उसका बौद्धिक विकास श्रधिक अच्छा होता हैं। बालकों और 
तवयुवकों को शिक्षा एक ही विधि और योजजा के अनुसार 'नहीं हो' 
सकती । हमारी शिक्षा योजना के विधायकों के लिए यह एक ध्यान देने 
योग्य बात हैं। बच्चों के वव और विकास के धरातलों के श्रतुसार प्रत्येक 
घरातल के लिए कुछ भिन्न शिक्षा योजना की आवश्यकता हुँ सबके लिये 
समान शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा योजना की एक प्रमुख भूल है। 


शिक्षा जीवन का विकास हैँ | एक सीढ़ी की उपमा के द्वारा हम 
उसके श्रपेक्षित रूप को अ्रधिक श्रच्छी तरह समभ सकते हैं। सीढ़ी की' 
बनावट देखें तो बाहर से देखने में सभी सीढ़ियों का झ्राकार समान लगता 
है। हमारी शिक्षा योजना की सीढ़ियों में कुछ ऐसी ही वाहरी समानता 
हैं। पत्थर की सीढ़ियों के समान जीवन की दीवारों में शिलायें ठोक कर, 
खोखली सीढ़ियों के समान यह शिक्षा योजना बनी हूँ । जीवन की दीवार 
में बलपुर्वंक ठोकी हुई शिलाशों के सहारे ये खोखली सीढ़ियाँ अंधर लटकी 
हुई हैं जीवन की भूमि से इनका स्पर्श नहीं हैँ । जितनी नीचे की सीढ़ी 
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है, उसका उतना ही भाग अधिक खोखला है। सोपान क्रम के इस खोखले को 
आप भूसा भरने के काम में ले सकते है, यह दूसरी बात है। किन्तु इन 
सीढ़ियों का आधार जीवन की दृढ़ भूमि पर नहीं ये खोखली और 


अधर में लटकी हुयी हैं। इनके अन्तराल शून्य हैं | दृढ़ता झौर सौण्ठव ये 
ठोस सीढ़ियों की तुलचा नहीं कर सकती । 


ठोस सीढ़ियों को बनते हुए देखिये तो श्रापको ज्ञात होगा कि सबसे 
नीचे को सीढ़ी का विस्तार सबसे अधिक होता है। उसके बाद प्रत्येक 
घरातल पर यह विस्तार कम होता जाता है। यद्यपि यह ऋमश: और 
बहुत थोड़ा-धोड़ा होता है। सबसे नीचे की सीढ़ी भूमि का साक्षात्‌ 
और व्यापक स्पर्श करती है । ऊपर की सीढ़ियाँ नीचे की सीढ़ियों के ठोस 
आधार पर आश्वित रहती हैं। सजीव शिक्षा योजना इन ठोस सीढ़ियों 
के समान ही होनी चाहिये । सबसे नीचे की सीढ़ी को जीवन की भूमि के 
साक्षात्‌ स्पर्श और उस भूमि पर सब से भ्रधिक विस्तार मिलना चाहिये । 
इस पहली सीढ़ी के ठोस ब्राधार पर ही ऊपर की सीढ़ियों को हृढ़ झ्राधार 
मिल सकता है। धीरे-धीरे इस आधार का विस्तार कम हो सकता है । 
किन्तु यह बहुत धीरे-घीरे कम होना चाहिये। ऊपर की सीढ़ियों को 
भांति ऊंची वक्षात्रों में अ्रष्यापकों और विद्यार्थियों के परस्पर सहयोग से 
भी ज्ञान प्रधान शिक्षा हो सकती है। ऊँची शिक्षा ज्ञान और वृद्धि का 
उत्कर्प हैं। उसे शिक्षा की श्रपेक्षा साधना कहना अधिक उचित है । 
'साधना के समान ही यह झधिक व्यक्तिगत भी होती है । 


किन्तु बच्चों की शिक्षा साधना नहीं जीवन है। वह केवल दुद्धि 
ओर ज्ञान के उत्कर्प का साधन नहीं है, वरन्‌ उससे भी बढ़कर वह चरित्र 
का निर्माण, व्यक्तित्व का गठन और जीवन का विकास है। अतः बच्चों 
की शिक्षा प्रणाली नवय॒वक्कों से भिन्न होनी चाहिए । नीचे की सीटियों फी 
भांति नीचे की कक्षात्रों में जीवन के आधारों का विस्तार झ्रधिक हांना 
चाहिये। सचसे नीचे की पहली सीडी तो जीवन की भूमि पर हो होनी 
चाहिये। जीवन की भूमि में साक्षात्‌ स्पर्श भौर भ्राधार के विस्तार पा 
प्रभिप्राय. यह है कि बच्चों की शिक्षा ऊपर की सीढियों धयवा ऊे 


कक्षाप्रों की भांधि कैवल द्ृध्यापक्ों प्रौर विद्यायियों के सम्दन्ध में सीमित 
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नहीं हो सकती । सामान्य और सूक्ष्म विचारों की वौद्धिक ऊँचाइयां भी 
उसके अनुकूल नहीं है । शिक्षा की आरम्भिक सीढी को व्यापक सामाजिक 
जीवन का साक्षात्‌ स्पर्श श्रौर विस्तृत आधार होना चाहिये। छोटे बालकों 
की शिक्षा जीवन के इतनी निकट होनी चाहिये, जितनी कि पहली सीढी 
भूमि के निकट होती है । पढ़ाई-लिखाई झौर कुछ शिक्षण की विशेषता 
के कारण इस पहली सीढ़ी में भी कुछ ऊंचाई होती है । किन्तु यह ऊँचाई 
इतनी कम होती है, कि बच्चे बड़ी सुविधा से घर के आंगन से सीढ़ी पर 
चढ़कर ओर उससे उतर कर प्रसन्नतापूर्वक खेलते-कुदते रहते हैं। छोटे 
बच्चों के लिए विद्यालय सामाजिक जीवन के वातारण में ऐसे ही घुले-मिले 
रहने चाहिये, जेसे घर के आगन में पहली सीढ़ी होती है । शिक्षा के आधघु- 
, निक कारखाने श्रोर जेलखाने कृत्रिम और सीमित होने के कारण जीवन से 
अलग हैं। उसमें वच्चों के जीवन का विकास उसी तरह ठीक नहीं: हो 
सकता, जिस तरह कि एक बन्द कमरे में पौधों का विकास ठीक नहीं हो 
सकता । 


पौधों के समान ही बच्चों के जीवन को भी भली भांति विकसित 
होने भर फलने फूलने के लिये जीवन का खुला वातावरण, प्रसन्नता की 
खुली धूप और रस का प्रचुर भ्रभिषेक अपेक्षित है। जीवन की भूमि और 
समाज के अध्ये दोनों से रस का ग्रहरा करके बच्चों का जीवन पादपपूर्ण 
विकसित हो सकता है । रस का पोषण पौधे पत्तों से नहीं मूलों से ग्रहण 
करते हैं। उनके ये मूल जीवन की भ्रूमि में गहरे फैले रहते हैं। जितने 
विशाल श्र विस्तृत ये मूल होते हैं, उतना ही दक्ष का आधार दृढ़ होता 
है। वच्चों के जीवन के मूल सामाजिक स्नेह सम्बन्धों के सूत्र हें । हक्ष 
के मूलों की भांति ही ये जितने अधिक और गहरे हों, उतना ही अच्छा है । 
वट और आम्र के जैसे सघन और सफल जीवन हक्षों के लिए बहुत गहरे 
विस्तृत और बहुसंख्यक मूलों का आधार श्रपेक्षित है । 


छोटे बच्चों की शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है । वह जीवन का 
विकास है। श्रतः वह केवल श्रध्यापक के शिक्षण द्वारा पूरी नहीं हो 
सकती । ठीक उसी तरह जिस तरह यज्ञ के जड़यूप की भांति कोई दक्ष एक 
मूल के आधार पर खड़ा नहीं रह सकता । जिस प्रकार दक्ष के पोषरा 
झौर आधार के लिए अनेक मूलों का जटिल विस्तार श्रपेक्षित है, उसी 


संजीवनी शिक्षा छप्र्‌ 


प्रकार बच्चों की शिक्षा के सूत्र भी अनेक होने चाहिये । केवल अध्यापक 
का शिक्षण बच्चे के विकास के लिये पर्याप्त नहीं है । केवल श्पने माता- 
पिता का सहयोग भी उस विकास को पूर्ण नहीं बना सकता। प्रत्येक 
बच्चे के उचित विकास के लिए समाज के श्रौर अ्रधिक व्यक्तियों के सहयोग 
की आवश्यकता है । आत्मिक के अतिरिक्त अन्य लोगों के स्नेहपूर्णा सहयोग 
के द्वारा बालक का विकास ही अच्छा नहीं होगा, उसके व्यक्तित्व में एक 
विशाल और उदार मानवीय भावना भी उत्पन्न होगी, जो सम्पता और 
संस्कृति की सर्वोत्तम विभूत्ति है । 


यह स्पष्ट है कि इनके दूर के श्रौर दूसरे लोगों को झ्ञानात्मीय बालकों 
के साथ झात्मीय भाव रखना होगा । आत्मीय भाव के द्वारा ही उनमें 
स्नेह शरीर सम्पर्क का प्रभाव वालक के जीवन-निर्माण की प्रेरणा बनेगा । 
वाह्य उपचार और मोखिक शिष्टाचार में सच्ची विधायक शक्ति नहीं 
होती । आत्मीय भाव शोर उपचार का श्रन्तर अ्रवोध वालक भी सम- 
भता है । दूसरे बच्चों के प्रति जब हम भ्रात्मीय भाव, आन्तरिक स्नेह और 
सक्रिय सहयोग का हृष्टिकोण अ्रपनायेंगे, तो वेदान्त का अ्रध्यात्म समाज के 
जीवन में चरितार्थ हो सकेगा । 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की घारणा भी इसी 
हृष्टिकोश से समाज में साकार होगी । बच्चों की शिक्षा का यह व्यापक 
रूप उनके विकास का ही श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, बड़ों के सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक जीवन की सफलता भी इसमें समन्वित है । वस्तुतः यह दृष्टि- 
कोण केवल शिक्षा की योजना नहीं है। यह समाज की एक ऐसी कल्पना 
है, जिसमें बच्चों का विकास और बड़ों के जीवन की सफलता तथा उसका 
ग्रानन्द सब एक ही सूच्र में गुम्फित हैं । 


समाज की इस कल्पना में बच्चों के विद्यालय पढ़ाई के कारखाने 
ग्रथवा शासन के जेल खाने न होगे। वे जीवन के वातावरण से दर 
अपनी कृत्रिम दीवारों में वालकों के जोवन की हत्या नहीं करेंगे । सच्ची 
शिक्षा के विद्यालय जीवन के उन्मुक्त वातावरण के घर-घर के बीच में 
फलते फूलते उद्यानों को भांति हंगे। गली-गली में हन्दावन के समान 
बिखरे हुऐ इन उद्यानों की खुली हवा शोर धूप में बच्चों के जीवन द्रक्ष 
इृक्ष सहज भाव से फर्ले फू्लेंगे। फलने फूलने के लिए इन्हें प्रध्यापकों के 
मातियों का धमिर्सिचन ही नहीं समाज के गृुरुजनों का स्नेह प्र प्रध्य॑ 


। की 


७६ शिक्षा और संस्कृति 


भी चाहिये । इस भ्रध्यं में ही गुरुजल भी अपने धर्म का पालन करके जीवन 
का श्रानन्द प्राप्त कर सकते हैं। केवल अ्रध्यापक ही बालकों का गुरु नहीं 
है। गुरु का अभिप्राय सभी बड़े लोगों से है । संस्कृत भाषा के इस गौरव- 
पूर्ण पद के व्यापक अर्थ में संजीवनी शिक्षा का मूल सूत्र निहित है। दक्ष 
के कुछ प्रमुख मूलों के समान अध्यापक और माता-पिता बालक के विकास 
में मुख्याधार हैं। किन्तु अन्य गुरुजनों के स्नेह सम्बन्ध के सूत्र बच्चे के 
जीवन हक्ष के श्राधार को अधिक सम्पन्न तथा उसके विकास को अधिक 
पूर्ण और सफल बनाते हैं । 


£-शिक्षा में बुद्धि और ज्ञान का स्थान 


शिक्षा जीवन का एक व्यापक संस्कार है। वह बुद्धि के विकास 
अथवा ज्ञान के सम्पादन में ही ही पूर्णा नहीं होता । बुद्धि और ज्ञात के 
अतिरिक्त जावन के श्रन्य पक्षों का विकास भी शिक्षा को सम्पन्न बनाने 
के लिए आवश्यक है । इस दृष्टि से शिक्षा जीवन की प्राकृतिक और 
सांस्कृतिक सम्भावनाओ्रों का सर्वागीण विकास है। इस विकास में 
सांस्कृतिक मर्यादाग्रों में प्रकृति के शथ्क्ति-त्रोतों का समन्वय शिक्षा को 
एक संतुलित रूप देता है । शिक्षा में प्रकृति का तमन्वय- ग्रावश्यक होने 
के साथ-साथ स्वाभाविक भी है। मनुष्य के द्वारा ज्ञान का सम्पादम 
प्राकृतिक मार्गों से ही होता है । हम इच्द्रियों के द्वारा ही वाह्य जगत 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रतः इन्द्रियों के माध्यम से ही सजीव ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रणाली वच्चों की शिक्षा का सहज और स्वाभाविक 
मार्ग है। शभ्राधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान बाल-शिक्षा के ऐन्द्रिक आधार 
को बहुत महत्व देते हैं । | 


ग्रत: वालकों की आरम्भिक शिक्षा का सबसे उत्तम रूप इन्द्रियों के 
द्वारा ग्राह्म स्थूल पदार्थों के द्वारा माना जाता है। इन स्थृत्र पदार्बो के 
के स्थाव पर पुस्तकों को रखना शिक्षा को निर्जीव बनाना है । छोटे 
बच्चों की शिक्षा में यदि पुस्तकों का उपयोग हो तो चित्रों की बहुलता 
के द्वारा उन्हें सनीच बनाना चाहिए। घित्र भी ऐन्द्रिक विषय है, भौर 
वस्तुओं की प्रतिकृति होते हैं । इसीलिए वच्चों की रुचि चित्रों में होती 
है। सचित्र पुस्तके मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को सजीव ज्ञान भी 
देती हैं। प्तः पुस्तक बच्चों के लिए पाठ्य के रूप में नहीं वरन्‌ ज्ञान के 
ग्रवलम्बन के रूप में होनी चाहिए। पुस्तकों की अपेला साक्षात पदार्थों 
से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रधिक सजीव शोर नम्राह्य होता है । नए 
चीन में बालकों की शिक्षा स्कूलों की श्रपेक्षा दाहर प्रधिक होती है । 
भूगोल, विज्ञान झादि की जो वातें पुस्तकों के द्वारा बताई जाती हैं उन्हें 


जाओ नंगा मु 
्छ, म].. अक. 
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साथ यह शिक्षा मनोरंजक भी होती है । 
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छ्द शिक्षा ओर संस्कृति 


इन्द्रियों के द्वारा संसार के पदार्थों के सनीव और साक्षात्‌ ज्ञान के 
श्राधार पर बच्चों को बुद्धि श्रोर ज्ञान का विकास होता है। बुद्धि ज्ञान 
की शक्ति है। ज्ञान उम्त शक्ति से सम्पादित होने वाली सम्पत्ति है । 
बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान का विकास होता है। आरम्भ में बच्चे ऐन्द्रिक 
सम्वेदना के द्वारा पदार्थों का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करते हैं। किन्तु शीघ्र 
ही उनका ज्ञान ताकिक रूप लेने लगता है। श्रलग-अलग पदार्थ सामान्य 
प्रत्यय बनने लगते हैं । श्राम, अमरुद, केले श्रादि का प्रत्यक्ष ज्ञान 'फल' के 
सामान्य प्रत्यय में विकसित होता है। इन प्रत्ययों के अनेक-विध 
सम्बन्धों के द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म रूप का विकास होता है। इन सम्बन्धों 
के भ्राधार पर बच्चे तक-संगत निरंय निकालते हैं। इस प्रकार उनकी 
बुद्धि पनी होती है, तथा वे वेज्ञानिक और दाशंनिक दिशाओं में श्रपने 
कोमल चरण बढ़ाते हैं। विज्ञान श्रौर दर्शनों में ज्ञान का जो विकसित 
रूप होता है उसका बीज बालकों की प्रत्यय-विघायनी और निर्णाय- 
कारिणी सूक्ष्म बुद्धि में ही होता है। अतः शिक्षा और ज्ञान की दिदल्या 
में बच्चों की अच्छी प्रगति के लिए बुद्धि की शक्ति का उत्कर्ष श्राव- 
इ्यक है । 


बुद्धि ज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान उस शक्ति के द्वारा सम्पादित 
होने वाली सम्पत्ति है। सम्पत्ति की श्रपेक्षा शक्ति का महत्व अ्रधिक है, 
क्योंकि शक्ति के द्वारा सम्पत्ति श्रजित की जाती है। मानसिक सम्पत्ति 
श्राथिक सम्पत्ति से भिन्न है । हम बिना अजित की हुई श्राथिक सम्पत्ति 
से भी धनी बस सकते हैं, और उसका उपभोग कर सकते हैं। आधिक 
सम्पत्ति एक बाह्य सम्पत्ति है। घनी के साथ उसका बाह्य सम्बन्ध है । 
भ्रत: अन्जित सम्पत्ति को प्राप्त करके भी कोई घनी बन सकता है 
किन्तु ज्ञान एक शआ्रान्तरिक सम्पत्ति है। धनी के साथ उसका श्रान्तरिक 
श्रौर अभिन्न सम्बन्ध है। अतः श्रपने अर्जित ज्ञान के शअ्रतिरिक्त श्रौर 
किसी प्रकार से भी कोई ज्ञान का धनी नहीं बन सकता। जिस शक्ति 
के द्वारा ज्ञान अजित किया जाता है उसे हम बुद्धि कह सकते हैं। ज्ञान 
की श्रारम्भिक शक्ति सम्वेदना है । बुद्धि का श्राधार बन कर वह बुद्धि में 
श्रन्तभत हो जाती है। सम्वेदना श्रौर बुद्धि की शक्ति के द्वारा मनुष्य 
उत्तरोत्तर ज्ञान का सम्पादन करता है । 


शिक्षा में बुद्धि और ज्ञान का स्थान ७६ 


प्रत: यह स्पष्ट है कि मनुष्य के मानसिक विकास में शक्ति का 
अधिक महत्व है। शक्ति के द्वारा ही ज्ञान की सम्पत्ति प्राप्त होती है। 
चाल शअ्रवस्था को छोड़ कर श्रागे चल कर वुद्धि ही इस शक्ति का मुख्य 
रूप है। विज्ञानों भर शास्त्रों का अध्ययन तथा विकास वुद्धि के द्वारा 
ही हीता है। ज्ञान उस बुद्धि का फंल है। किन्तु बुद्धि ज्ञान के हक्ष का 
मूल है। मूल की शक्ति से ही ज्ञान का हक्ष विकसित श्रोर फलित होता 
है। मूल के दुर्बल होने पर उक्ष भऔर फल दोनों विशीर्ण हो जाते हैं । 
मूल के सशक्त रहने पर ज्ञान के उक्ष पर ऋतु-ऋतु में नए-नए फल फलते 
रह सकते हें । शभ्रतः शिक्षा प्रणाली में मूल के अभिर्सिचन श्रर्थात्‌ वुद्धि 
के विकास को ही अभ्रधिक महत्व देना चाहिए । 


किन्तु इसके विपरीत शिक्षा प्रणाली में सर्वत्र मूल को छोड़ कर 
पत्तों श्रोर फलों को ही झ्नधिक सींचा जा सकता है । शक्ति की अश्रपेक्षा 
सम्पत्ति को श्रौर वुद्धि की श्रपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है । 
विद्यार्थी का प्रध्यापन भी इसी दृष्टि से होता है। इनकी पढ़ाई को ज्ञान 
की हृष्टि से देखा जा सकता है। उनकी परीक्षा भी ज्ञान की दृष्टि से 
ही होती है। उन्हें क्या और कितना श्राता है, इसकी जाँच परीक्षा में 
की जातो है। उनसे अधिक से श्रधिक प्रश्न करने की श्राशा की जाती 
है। यद्यपि ज्ञान केवल परिमाण नहीं है, फिर भी ज्ञान को परिमाण को 
हृष्टि से देखा जाता हैं शौर इसी की नाप-तोल परीक्षा में होती हूँ । 
इस परिमाण-मूलक दृष्टिकोण का फल यह है कि शिक्षा में विषयों, 
पुस्तकों श्रौर पाठों की भरमार हैं । सबसे वड़ी विडम्बना यह हूँ कि 
प्रारम्भिक शिक्षा में विषयों की संख्या भ्रधिक रहती हैं और झागे चल 
कर विपय कम होते जाते हैं। शिक्षा का यह क्रम प्रकृति के विपरीत 
'हैं। यह झाखाओ्नरों को तने से पहले और तने को शाखाप्रों के ऊपर 
रखना चाहता हैं। इस विपरयंय का परिणाम स्पष्ट हैं। शासायें तने 
को धारण नहीं कर सकतीं । इसी प्रकार प्रारम्भ के पनेक विपय प्रन्त के 
एक विपय को सजीव सहयोग नहीं दे सकृते। उनका सजीय सम्धर 
नहीं होता । इसीलिए तने में फल फूल नहीं लगते । घास्तायें जीरो होकर 
गिर जाती हैं और तना स्पाणु की भाँति रह जाता है जिसमें कोई फल 
फल नहीं लगते । 


शे 
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७... आरम्भ के अनेक विषय और श्रन्त के एक विषय में कुछ ऐसा ही 
निर्जीव श्र निष्फल सम्बन्ध है । विषयों की अनेकता के श्रतिरिक्त 
समस्त शिक्षा में पुस्तकों, पाठों, प्रश्नों आदि के रूपों में भी परिमाणा का ही 
आग्रह अधिक हे । आजकल यह आग्रह आरम्भिक वक्षाओ्ं में भी आा 
गया है । छोटे-छोटे बच्चों को भी श्रनेक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। 
आइचय की बात यह है कि प्रकृति विज्ञान श्रौर स्वास्थ्य विज्ञान भ्रौर 
सामाजिक ज्ञान की जेंसी बातें भी उन्हें पुस्तकों के रूप में पढ़ाई जाती 
है। पुस्तकों के द्वारा इन बातों को पढ़ना शिक्षा को श्रावश्यक रूप से 
सारी बनाना है। यह भार बच्चों की बुद्धि के विकास को बाधा पहुँचाता 
है। शिक्षा के संचालक इस छोटो सी बात को भी समभने में भ्रसमथ 
है कि किसी भी विषय को पुस्तकों के द्वारा समझने से पहले भाषा का 
पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। अतः आरम्म में भाषा की शिक्षा ही मुख्य 
होनी चाहिए। अन्य विषयों को भाषा के विकास का निमित्त बचाया जा 
सकता है । उन्हें स्वतंत्र रूप अध्ययन श्रौर परीक्षा का विषय बनाना गलत 
है। भाषा के सम्बन्ध में भी पुस्तकों और पाठों की अपेक्षा भाषा श्रौर 
विचार की शक्ति (बुद्धि) को अधिक महत्व देना चाहिए। भाषा और 
विचार की शक्ति समृद्ध होने पर सभी विषय और ग्रन्थ सुगम हो जाते 
हैं। यह आवश्यक नहीं है कि विद्यालय में पढ़ने पर ही किसी विषय को 
बालक जान सके भाषा श्ौर विचार की शक्ति बढ़ने पर विद्यार्थी किसी 
भी विषय के ग्रन्थों को स्वयं समझ सकते हैं । 


किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि विद्यार्थियों की रुचि 
श्रौर शक्ति को स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाय। जब उनकी वुद्धि के 
तने को मजबूत बनने दिया जाय, तभी विषयों श्रौर पुस्तकों की शाखायें 
उस पर फल-फूल सकती हैं । किन्तु इसके विपरीत किया यह जाता है 
कि उनकी कोमल वुद्धि के मूलों पर ही शाखायें फैला दी जाती है । सभी 
जानते हैं कि जिन ढक्षों के तने बड़े और मजबूत होते हैं तथा जिनके मूरलों 
से ही शाखायें फैल जाती हैं वे वक्ष अधिक बड़े और दीघं-जीवी नहीं 
होते । उनकी फल-सम्पत्ति भी अल्प होती है। हमारी शिक्षा भी इन्हों 
टक्षों के समान है । उसमें भी भाषा और बुद्धि के तने को मजबूत बनाने 
के स्थान पर प्रारम्भ के मूल पर ही विषयों और पुस्तकों की शाखायें 


शिक्षा में वृद्धि श्र ज्ञान का स्थान 


फैलादी जाती हैं। विषयों भ्रौर पुस्तकों के भार से दबकर बुक्िल्की 
कोमल मूल भी दुर्वल हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
शिक्षा का हक्ष विशीर्णो होकर निष्फल रहता है। इस शिक्षा में पढ़ें हुए 
विद्यार्थियों थ्रौर विद्वानों को स्वयं ही यह विचार करने की झ्रावश्यकता है 
है कि उनकी शिक्षा कितनी सशक्त और फलवती है। अपनी शक्ति से 
उनके ज्ञान दक्ष में कितने फल-फूल उदित हुऐ हैं। तात्पर्य यह है कि 
उन्होंने कितने विषय और ग्रंथ भ्रपनी स्वतंत्र रचि शौर इच्छा से स्वयं 
पढ़े श्रथवा रचे हैं । 


सत्य यह है कि भारम्भ से लेकर सभी बवक्षाओ्रों के विद्यार्थी विपयों, 
पुस्तकों शोर पाठों के भार से इतने आक़रान्त रहते हैं कि वे इन्हीं को अच्छी 
तरह नहीं पढ़ पाते । इनके अ्रतिरिक्त श्रौर कुछ पढ़ने का तो प्रश्न ही 
दूर है। अ्रध्यापकों और प्रकाशकों के व्यापार के स्वार्थो ने पुस्तकों के 
भार को अनावश्यक रूप से बढ़ाया है। पुस्तकों श्र पाठों के भार से 
विद्याथियों की रुचि और बुद्धि दव जाती है। श्रतः उनमें स्वतंत्र रूप से 
पढ़ने की इच्छा और समभने के भक्ति मन्द हो जाती है । इसी का यह 
परिणाम है कि हमारे नवयुवक विद्यार्थी अपने शाप बहुत कम पद्ते हैं 
झोर पाठय-पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की इच्छा नहीं रखते । 
पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी वे शिक्षकों और कुजियों के परा- 
धीन है। उनकी संख्या और उनका परिमाण भी इतना है कि वे उनको 
भी संभाल नहीं पाते । प्रत्येक विषय के पाठयक्रम में सव कुछ रख देने का 
प्रथत्त किया जाता है। शिक्षा के पादयक्रम में परिमाण का इतना आग्रह 
है कि उसमें अधिक से अधिक रखने का प्रयत्न किया जाता है, मानों 
भ्रध्यापकों का सब कुछ पढ़ा देना शिक्षा के लिए च्ावश्यक है । विद्यार्थी 
- को शिक्षाकाल में श्रधवा आगे चलकर अपने श्राप पहने के लिए कुछ _ 
भी छोड़ने में हमारी शिक्षा भणाली विश्वास नहीं करती । स्वतंत्रता के 
इतने झविश्वास से जैसी शिक्षा सम्भव हो सकती पीही शिक्षा 
हमारे विद्यार्थी पा रहे हैं भौर उसी के पनुरुष एस शिक्षा का फल हा 
रहा है । 
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पुस्तकों को देखिये तो ज्ञात होगा कि काव्य संग्रहों भें .कबीर से लेकर 
दिनकर तक शअ्रधिक से श्रधिक कवियों को रखने का प्रयत्न किया जाता है। 
सब के कार्व्याश पढने के साथ-साथ विद्यार्थियों से यह भी आशा की जाती 
है कि वे उनके काव्य और सोन्दर्य तथा शैली की उन विश्येषताओ्रों को बता 
सके जो समग्र काव्य का गम्भीर मनन करने पर ही जानी जा सकती है। 
काव्य पढ़ने का उद्देश्य कविता के सौन्दर्य को समभने की शक्ति का विकास 
करना नहीं है वरन्‌ श्रधिक से अश्रधिक कवियों के काव्यांशों से परिचित 
होना है। और यह सब विद्यार्थी को परीक्षा के लिए अ्रध्यापक से ही 
पढ़ना है। पहली कक्षा से लेकर एम. ए. तक साहित्य के चिद्यार्थी से यह 
आशा नहीं की जा सकती कि वह कुछ अपने आप भी पढ सकता है । श्रथवा 
बिना पढ़े हुए भी एक छन्द का अर्थ बता सकते हैं । पाठ्यक्रम में इतनी 
पुस्तक रहती हैं कि कक्षा में उनका अध्यापन होना कठिन हो जाता है | 
उनके शअ्रतिरिक्त कुछ भी पढ़ने का अ्रवकाश विद्यार्थी को नहीं मिलंता । 
पाठय के परिणाम और प्रणाली की. पराधीनता से विद्यार्थी का मन इतना 
दब जाता है कि साहित्य के प्रति उनकी स्वतंत्र रुचि शेष नहीं रह जाती । 
इसी का परिमारा है कि आराज हिन्दी के अध्यापकों ओर हिन्दी के विद्या« 
थियों की हिन्दी के प्रति सब से कम रुचि है । 


जो हिन्दी काव्य के पाठ्यक्रम का हाल है वही हिन्दी गद्य तथा अन्य 
विषयों के पाठ्यक्रम का हाल है। इतिहास को लीजिये तो भ्रादि काल से 
लेकर आधुनिक काल तक सारे इतिहास का ज्ञान विद्यार्थियों के लिये श्राव- 
इयक होता है। यही भूगोल, श्रथ॑ंशास्त्र, राजनीति आदि की दशा है । 
सभी में विषय और पुस्तकों के परिमाण का बहुत अधिक भार है। इन 
सब विषयों और पुस्तकों का उद्देश्य यहीं है कि विद्यार्थियों को अधिक से 
भ्रधिक परिमाण में ज्ञान मिल सके । शिक्षा प्रणाली में यह ज्ञान भी 
पराधीन रूप में अध्यापकों से प्राप्त होता. है। विद्यार्थी इसे अपनी स्वतंत्र 
शक्ति और अपने स्वाधीन उद्योग से प्राप्त नहीं करते । परिमाण के भार 
आर पराधीनता की विवद्ञता के कारण ज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि 
भी मन्द हो जाती है। और वे इस ज्ञान को उदासीनता पूर्वक ग्रहरा 
करते हैं, यह ज्ञान एक प्रकार से अरुचिपूर्ण आरोपरण-सा रहता है। 
आऔर आरोपित तत्वों की भांति ही यह विद्यार्थियों की चेतना में श्रात्मसात 
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नहीं हो पाता । अतः अत्यन्त श्रम-पूर्णा होने पर भी यह निष्फल रहता 
है। नतो विद्यार्थी इसे अपना पाते हैं भर न वे इससे ज्ञान के विक्रास 
की प्रेरणा ही पाते हैं । 


शिक्षा में ज्ञान के उपार्जन का महत्वपूर्ण स्थान है, यद्यपि ज्ञान 
का उपाजं॑न ही शिक्षा का सर्वस्व नहीं है। किन्तु ज्ञान का उपार्जन 
ज्ञान का पराधीन शझ्रारोपण नहीं है। ज्ञान चेतना का प्रकाश है, किन्तु 
चेतना की स्वतन्त्र ज्ञान-शक्ति दृष्टि के समान है। वस्तुझ्रों के दर्शन के 
लिए दृष्टि शोर प्रकाश दोनों की श्रावश्यकता है। किन्तु इनमें हृष्टि 
अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हृष्टि के अभाव में प्रकाश व्यर्थ हैँ । 
प्रकाश जीवन और शिक्षा का एक सामान्य तथ्य है, जो सर्वत्र बिखरा 
हुआ हैँ । वह सर्वत्र दुलंभ हैं। श्रतः प्रकाश की समस्या इतनी कठिन 
नहीं हैं । किन्तु दृष्टि दुर्लभ हैं। एक प्रकार से ज्ञान की दृष्टि सबको 
प्राप्त हैं। किन्तु ज्ञान का क्षेत्र भ्रपार और दृष्टि के विकास के क्षितिज 
प्रसीम हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इस दृष्टि को प्रखर शरीर 
व्यापक बनाना हैँ। उपनिपदों की शिक्षा इसी प्रकार की थीं। आश्राज 
शिक्षा दुलंभ हो गई है। इसी श्रथ में दृष्टि दुर्लभ है । श्राज की शिक्षा में 
हष्टि को मन्द बनाने वाले तत्व श्रधिक हैं। विद्यार्थियों की स्वतन्त्र 
ज्ञान-शक्ति का उत्कर्ष नहीं होता । बुद्धि के विकास को शिक्षा शौर 
परीक्षा में अधिक महत्व नहीं दिया जाता । शिक्षा की प्रणाली में ज्ञान 
के परिसाण श्रीर उसके पराधीन श्रारोपण का अश्राग्रह अ्रधिक है। 
यह आरोपणा शिक्षा में श्रारम्भ से ही होता हैं, भौर श्रन्त तक चलता 
रहता हैं। यह कहना भी भ्रनुचित न होगा कि ऊँची वक्षाप्रों की झोर 
बढ़ने पर शिक्षा में परिमाण और झारोपण श्रधिक बढ़ता जाता है । 


ग्राश्चर्य की वात हैं कि विद्यार्थी की स्वतन्त्रता को शिक्षा झौर 
परीक्षा की प्रणाली में उचित महत्व नहीं दिया जाता । ऊँची से ऊंची 
कृक्षाओ्रों तक विद्यार्थी उसी में सीमित रहते हैं, जो पादयप्रम में 
निर्धारित हैं घोर कक्षा में पद्ाया जाता हैं । परीक्षा की प्रद्यानी भी 
ऐसी हूँ कि उसमें निर्धारित श्र पद्टाई हुई पुस्तकों में से ही प्रपन पूछे जाते 
हैं। विज्ञानों घौर मानवद्यास्प्रों में पठित का गप्लाप्षय प्रावश्यया हें, 
क्योकि एक में प्रदति के तथ्यों बा और दुसरे में विदव के इतिहास गया 
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आधार हूँ । किन्तु आइचये की बात हूँ कि साहित्य और काव्य जैसे 
विषयों में भी विद्याथियों की स्वतन्त्र ज्ञान की शक्ति को महत्व नहीं दिया 
जाता। शिक्षा की अन्तिम विडम्बना यह हैं कि इस परिमाण-म्रस्त 
और पराधीन प्रणाली में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही 
श्रष्यापक बनते हैं, और उनसे नए-नए ग्रन्थ पढ़ाने की श्राशा की जाती 
हु। जिनकी परीक्षा में श्रपठित का कोई स्थान नहीं है, जिनकी अपने 
अपने आप पढ़ने की स्वतन्त्रता को भी आदर नहीं दिया जाता और 
जिनकी ज्ञान शक्ति अ्रथवा बुद्धि को कभी स्वतन्त्र रूप से विकसित होने 
की प्रेरणा नहीं मिलती, उनसे यह ग्राश्ा करना कहाँ तक उचित हूँ । 
इसी प्रकार विद्याथियों से पाठ्य में निर्धारित पुस्तकों के अश्रतिरिक्त अन्य 
पुस्तकें स्वतन्त्रता पूर्वक पढ़ने की आशा की जाती है। किन्तु परिमाण- 
ग्रस्त और पराधीन शिक्षा प्रणाली में यह भी दुराशा मात्र हें । परिमार 
के भार से आकान्त रहने के कारण विद्यार्थियों को पाठ्य से बाहर को 
पुस्तक पढ़ने का अवकाश और उत्साह नहीं रहता । पराधीन और 
निष्क्रिय रूप में अव्यापक से ज्ञान ग्रहण करने का ऐसा स्वभाव बन 
जाता हैँ कि उनकी स्वतन्त्र बुद्धि कुण्ठित हो जाती हैं । 


अस्तु ज्ञान, शक्ति अथवा बुद्धि की उपेक्षा करने के कारण यह शिक्षा 
ज्ञान का पराधीन श्रौर अरुचिपूर्ण सम्पादन है। ज्ञाव की स्वतंत्र शक्ति 
के विकास की इसमें समुचित व्यवस्था नहीं है। वर्तेमान शिक्षा की 
एक मौलिक दोष परिमाण और पराधीनता का आाग्रह है। इस श्राग्रह 
की सीमा .यह है कि कोमल बालकों से भी स्वास्थ्य-विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान, 
नागरिकता, शासन-प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रीय बातों को समभने की आशा 
की जाती है। जिनको समभने की आशा की जाती है, उनके समभने 
की शक्ति उनमें नहीं होती । उनकी ज्ञान-शक्ति के विकास की ओर ध्यान 
नहीं दिया जाता | ज्ञान का परिमारण शिक्षा एक बाह्य तत्व है, जिसका 
अपने आप में कोई महत्व नहीं है। 'शान' सम्पत्ति है। अन्य सम्पत्तियों 
के समान ही उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है । सम्पत्ति का 
मूल्य उपभोक्त की शक्ति पर निर्भर है। अतः अस्वस्थ श्रौर रोगी 
मनुष्य सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकता । उसी प्रकार बुद्धि-शक्ति 
के दुर्बंल होने पर ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। शक्ति गुण है, जिसके 


शिक्षा में वुद्धि शोर ज्ञान का स्थान प्‌ 


द्वारा ज्ञान-सम्पत्ति का इच्छानुसार सम्पादन किया जा सकता है। 
ज्ञान-शक्ति ही शिक्षित मनुष्य की वास्तविक विभूति है। उसी के विकास 
की प्रेरणा शिक्षा का मुख्य कत्तेग्य है । बुद्धि का विकास होने पर विद्यार्थी 
ज्ञान का सम्पादन अपने श्राप कर सकते हैं। अ्रध्यापक उसमें सहायता 
दे सकते हैं, किन्तु श्रारोपण उसमें श्रावश्यक नहीं है । 


इस सम्बन्ध में एक विचारणीय वात यह है कि ज्ञान का परिमाण 
असीम है श्र पुस्तकों की संख्या श्रपार है । विपयों की संख्या भी बहुत 
है। ऐसी स्थिति में कुछ पुस्तकों को परिमाण की दृष्टि से पढ़ा देने से 
क्या लाभ होता है। ज्ञान की जो सम्पत्ति विद्यारथियों को प्राप्त होती 
है उसका परिणाम ज्ञान के विस्तृत वेभव की तुलना में बहुत अल्प है । 
विद्याथियों की स्वतंत्र भ्रध्ययन की शक्ति का विकास नहीं होता। शब्रत: 
वे श्रागे चलकर अपने झाप अपदित ग्रन्थों को नहीं पढ़ सकते । श्रतः 
शिक्षा का उत्तम रूप ज्ञान-शक्ति श्रथवा बुद्धि का विकास है। "ज्ञान! वुद्धि 
के विकास का केवल निर्भित्त है। निमित्त की दृष्टि से ही शिक्षा में 
इसका उपयोग होना चाहिए । किन्तु हमारी शिक्षा में इस निमित्त को 
ही लक्ष्य मान लिया गया है। भप्रतः वुद्धि के विकास का मुख्य लक्ष्य 
उपेक्षित रह जाता है। ज्ञान-शक्ति अथवा बुद्धि का विकास वाल्यकाल 
में अ्रधिक होता है। ग्रतः वालकों और किशोरों की शिक्षा में बुद्धि के 
उत्कपं श्रौर स्वतन्त्र ज्ञान-शक्ति के विकास को हो प्रमुख महत्व देना 
चाहिए, भीर ज्ञान के परिमाण को केवल एक निम्ित्त मानना चाहिए। 
बुद्धि के तींब्र और प्रीढ़ होने पर परिमाण का महत्व श्रधिक बढ़ सकता 
है। किन्तु इसके लिए शिक्षा को चिन्ता करने की झ्ावश्यकता न होगी । 
बुद्धि की शक्ति श्रौर स्वतन्त्रता विकसित होने पर विद्यार्थी अपनी स्वसन्त्र 
रुचि और इच्छा से श्रधिकाधिक ज्ञान-सम्पत्ति का उपार्जन कर सकेंगे । 
गत: शिक्षा प्रणाली में सदा ही बुद्धि के विकास को प्रभुता मिलनी 


चाहिए। प्रध्ययन और ज्ञान इस विकास के सहायक हैँ 
वी स्वतन्त्रता को झझाहत करने का श्धिकार नहीं है। उनका दारसंव्य 


इस स्वतन्चता को प्रेरणा देना है । 
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शिक्षा को झपने इस प्रमुख उद्देश्य की झोर ला 


धध्यापन फी पराधीनता शौर पादयप्रम के परिसास्य-मार से मुझ करना 
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होगा। अभ्रध्यापक ज्ञान का प्रदाता नहीं है, वरन्‌ वह बुद्धि का प्रेरक 
है। विद्यार्थियों की स्वतन्त्रत ज्ञान-शक्ति को प्रेरित करके अध्यापक उनका 
वास्तविक हित कर सकता है। ज्ञान के अ्रल्प परिमाण के दान से 
विद्यार्थी कृतार्थ नहीं हो सकते। किन्तु बुद्धि की स्वतन्त्र शक्ति के 
विकप्तित होने पर विद्यार्थी इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी 
प्रकार पाठ्यक्रम के परिमाण का भार भी अहितकर है। ज्ञान के 
परिमाण को दृष्टि में वह श्रत्यन्त श्रल्प है। किन्तु अल्प होते हुए भी 
उसका भार विद्यार्थियों की स्वतंत्र बुद्धि को कुण्ठित कर देता है । परीक्षा 
में भी सीमित पाठ्यक्रम का श्राधार विद्यार्थियों की बुद्धि को संकुचित 
श्रौर पराधीन बनाता हैँ। श्रत: अध्ययन झौर पाठ्यक्रम की भाँति 
परीक्षा की प्रणाली को भी बदलना आवश्यक हैं। परीक्षा में पठित 
की श्रपेक्षा श्रपठित का और लिखित की श्रपेक्षा मौखिक का अधिक 
महत्व होना चाहिए। विद्यार्थियों में श्रपने से छोटों को ज्ञान श्रौरु 
प्रेरणा देने की कितनी क्षमता है, इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। 
पाठय की लिखित परीक्षा सरकस के पशुओं की कलाशओों के समान हैं 
पराधीनता श्र शक्ति-हीनता की तुलना में कलाश्ों के चमत्कार का कोई 
महत्व नहीं हैं । कटा हुझा मांस खाने वाले श्राज्ञाकारी सिंह दयनीय हैं। 
विद्या के वन में स्वतन्त्र विहार श्रौर शिकार करने वाले सिंह-किशोरों 
को जन्म देकर ही शिक्षा सफल हो सकती हु । 


१ ०-संदाचार ओर शिक्षा 


'शिक्षा' व्यक्ति शोर राष्ट्र के जीवन की सर्वोत्तम विभूृति हैं। शिक्षा 
के द्वारा ही व्यक्ति का विकास होता है और वह एक संस्कृत मनुप्य बनता 
है। शिक्षा ही राष्ट्र के उत्कर्प का मार्ग है। शिक्षा के मानसरोवर से 
ही राष्ट्र के विकास को समस्त घारायें प्रवाहित होती हैं। वस्तुतः शिक्षा 
श्रीर ज्ञान का विकास ही मनुष्य के समाज और उसकी सम्यता के विकास 
की मूल प्रेरणा रहा है। आधुनिक युग में ज्ञान, विज्ञान श्रौर सम्यता 
का अधिक विकास हो जाने के कारण सभी क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व 
चढ़ गया है । श्रव शिक्षा श्रभिजात वर्ग का अलंकार मात्र नहीं रह गई 
है, वरन्‌ वह जन साधारण का सामान्य अधिकार बन गई है। शिक्षा 
के प्रति सामान्यजनों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। व्यापार, शासन 
आ्रादि जीवन के सभी क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व विगत युगों की अपेक्षा 
वाहीं श्रधिक है। श्रत: जीवन में उन्नति का मार्ग बनाने के लिए उत्तम 
शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कत्तंव्य बन गया है । 


श्राधुनिक सभ्य जीवन में शिक्षा का जितना श्रधिक महत्व बढ़ गया 
है, उतनी ही प्रधिक भारतीय शिक्षा की दशा झोचनीय है । परीक्षाफलों 
को देखने से बिदित होता है कि राष्ट्र का कितना घन तथा नवयुवकों का 
प्रमुल्य समय और श्रम कितने शोचनीय रूप में निष्फलता के लिए व्यय 
हो रहा है। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की योग्यता का स्वर भी 
सनन्‍्तोपजनक नहीं है। ज्ञान के किसी क्षेत्र में भी भअ्न्तराप्ट्रीय स्तर पर 
झ्राधुनिक भारतीय साहित्य तथा प्राधुनिक भारतोय विद्वानों का कोई 
झादरपूर्ण स्थान नहीं है । स्वाधीनत वारईस वर्ष बाद नी दोनों 
ग्रधिकांगत: पश्चिम के उपजोवी दने हुए हैं । लज्जा को वात होने के 
प्रतिरिक्त देश की उम्तति की हष्टि से यह ग्रत्यन्त शोचनीय बान हे । 
जान ये क्षेत्र में नवीन चमत्कारों का उद्घाटन तो श्रसाधारण प्रतिनादों 
का कार्य है (ययपि इन प्रतिभाश्नों का उदय ही देश का गारय ह,) 
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कस्तु उप्तत राष्ट्रीय जीवन की व्यवस्पाधों के संचालन के लिए शिक्षा 
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श्रम का अधिकतम सफल होना आवश्यक है। ऊँचा होने के बजाय 
भारतीय शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्राचीन काल में असंख्य 
प्रतिभाश्नों को जन्म देने वाली सिद्ध भूमि भी आज मानों वंध्या हो रही 
है। प्राचीन भारत में सरस्वती के सरल साधकों ने परां-कुटियों में 
जिस श्रेष्ठ साहित्य और जिन महान ज्ञास्त्रों की रचना की थी, उनको 
समभने में भी प्रासादों में पढ़ने वाले उनके वंशधर झपने को असमर्थ पा 
रहे हैं । 

आधुनिक भारत में शिक्षा की इस हीन दशा से देश के सभी 
करणाधार चिन्तित हैं। अनेक दिशाओं और हृष्टियों से शिक्षा की हीनता 
पर विचार ओर शिक्षा के उद्धार के उपाय किए जा रहे हैं। शिक्षा- 
प्रणाली, परीक्षा-प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षकों का वेतन, शिक्षकों का 
सम्मान, छात्रों का अनुशासन, राजनीति से छात्रों का सम्बन्ध आदि 
अनेक पहलुग्रों से शिक्षा की समस्या पर विचार और शिक्षा की स्थिति के 
सुधार का उद्योग देश के नेता, शासक तथा देश के अ्रन्य हित चिन्‍तक कर 
रहे हैं। इन सब पहलुओं का शिक्षा से सम्बन्ध है गौर उनमें सुधार 
करने से शिक्षा में उन्नति हो सकती है । किन्तु इनमें कुछ पहलू तो बाहरी 
हैं। इनमें सुधार अपेक्षित है किन्तु केवल इससे शिक्षा का उद्धार नहीं 
हो सकता । कुछ दूसरे पहलू कठिन हैं । इनमें सुधार होने से शिक्षा की 
उन्नति होगी, किन्तु इनमें सुधार के लिए पहले शिक्षा में सुधार की श्राव- 
इयकता है। शिक्षा के साथ इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध इस दिशा के 
प्रयत्तों को मरीचिका बना देता है । 

इन सब प्रयत्नों में एक मौलिक भूल यह है कि शिक्षा के पतन के 
कारणों शौर उसके सुधार के उपायों को शिक्षा के क्षेत्र के भीतर ही 
खोजा जा रहा है। यह खोज अंशत: उचित है, किन्तु इसको सर्वस्व 
मान लेने पर यह श्रसत्य बन जाती है। सत्य यह है कि शिक्षा की 
समस्या के मूल सूत्र शिक्षा के क्षेत्र के बाहर हैं। हमें बालकों के 
पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन में इन सूत्रों को खोजना चाहिए। 
विद्यार्थी बनने से पहले बालक एक परिवार श्रौर समाज का सदस्य होता 
है। वस्तुत: बालक के पारिवारिक और सामाजिक जीवन के संस्कार 
ही आगे चलकर उसकी शिक्षा के सम्बल बनते हैं। ये संस्कार बालक 
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के जीवन में प्रकाश और शक्ति दोनों का काम देते । _ ये. हे 
जीवन के मार्गों को प्रकाशित कर उसे विकास की दिशा में प्रेरित 
करते हैं । 





संस्कार जीवन की प्राकृतिक और आात्मिक शक्तियों का एक ऐसा 
सामंजस्य है, जो जीवन तथा शिक्षा की प्रगति का प्रेरक है । इन संस्कारों 
में ज्ञान शौर शील दोनों का ही अंकुर रहता है। बड़ों के श्रनुकरण, 
शिक्ष ण, उपदेश, प्रभाव आदि के द्वारा वालक के ज्ञान श्र चरित्र दोनों 
का विकास होता है। शिक्षा की व्यापक परिभाषा में चरित्र का विकास 
भी सम्मिलित है, किन्तु वस्तुत: परिवार में बच्चों के पालन शब्ौर 
विद्यालयों में उनके शिक्षण दोनों में ही चरित्र के निर्माण को उचित 
महत्व नहीं दिया जाता । शिक्षा को मुख्यतः: ज्ञान का उपार्जन ही 
समभा जाता है। किन्तु सत्य यह है कि सदाचार शिक्षा का एक श्रेय 
मात्र नहीं है, वह शिक्षा का मूल ज्रोत्त है तथा विद्या की मूल शक्ति है। 
इस रूप में शिक्षा के साथ सदाचार के श्रान्तरिक सम्बन्ध को न हमारो 
शिक्षा-प्रणाली में महत्व दिया जाता है और न शिक्षा-मनोविज्ञान में इसे 
स्पष्ट स्वीकार किया गया है । विद्यालयों में प्रनुशासन की समस्या पर 
इनके इस झआतन्तरिक सम्बन्ध की हृष्टि से बिचार नहीं किया जाता । 
चिच्यालयों में अपेक्षित अनुशासन को प्रायः छात्रों के वाह्य व्यवहार भोर 
शिक्षा के बाह्य वातावरण के रूप में देखा जाता है। किन्तु वस्वुतः 
अनुशासन श्रोर आचार एक श्रान्तरिक शील हैं। इसके साथ-साथ 
सदाचार शिक्षा का फल नहीं वरन्‌ उत्तका मूल है। ज्ञान से सदाचार 
प्राप्त हो सकता है, यह एक अआन्ति है। ज्ञान केवल प्रकाग है | झाचार 
के शील का निर्माण ज्ञान से नहीं, वरन्‌ बड़ों के घील की प्रेरणा से होता 
है। जीवन की विभूति होने के साथ-साथ शील ओर सदाचार ज्ञान-रूप 
शिक्षा के उत्कपे की भी एक प्ररणामयी दाक्ति है। शिक्षा, प्लनुधासन 
झभीर राष्ट्रीय घिकास की समस्यात्रों को सदाचार झीर धिक्षा के इस 
सम्बन्ध की हृष्टि से देखने पर ही हमें उन समस्याप्रों का सही समाधान 
मिल सकेगा । 
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जीवन का व्यापक निर्माण मानने पर प्रत्तीत होता है। सदाचार में 
जिन गुणों का समाहार होता है, प्रायः उन गुणों से ही श्रेष्ठ पुरुषों, ने 
जीवन में उन्नति की है। ज्ञान की दृष्टि से भी संसार में जितने विद्वान 
हुए हैं, उनमें भी अधिकांश सदाचारी ही मिलेंगे। ज्ञान-रूप शिक्षा में 
सदाचार का कया योग है, यह कुछ ऐसा रहस्य है जिसे सामान्यतः: 
समझता कठिन है । किन्तु जीवन, शिक्षा और ञ्राचार के स्वरूप एवं 
सम्बन्ध के विषय में तनिक सूक्ष्म विचार करने पर यह रहस्य भी सरलता 
से समझ में आ सकता है । 


जीवन एक समष्टि है। व्यक्तित्व अनेक प्रद्धत्तियों और प्रेरणाशों का 
संगठन है। जीवन के विभिन्न पक्षों को अलग-भ्रलग नहीं किया जा 
सकता है। वे एक दूसरे से सम्बद्ध रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं। शील श्रथवा चरित्र मनुष्य के जीवन की सम्पूर्ण सम्भावनाश्रों 
का एक संगठित विधान है। ज्ञान इस विधान का प्रकाश ग्रवश्य है, 
किन्तु संकल्य और आचार ही इसका प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप है। संकल्प 
एक व्यापक रूप में इस समग्र विधान की तथा विशेष रूप में आचार की 
मूल शक्ति है। इच्छा इसी संकल्प का पर्याय है। शव-तन्बरों में इच्छा- 
शक्ति के रूप में जीवन का जो सुजनात्मक रहस्य प्रतिष्ठित किया गया है, 
उसे जीवन और शिक्षा दोनों के प्रसंग में गम्भीरता पूर्वक समझना 
आवश्यक है । 


जीवन के व्यापक विकास और ज्ञानोपाजन दोनों ही रूप में शिक्षा 

का मूल रहस्य संकल्प में निहित है, जो आचार का शब्रादि पीठ है । 
संकल्प की प्रेरणा से ही ज्ञान की दिशा में प्रशत्ति होती है। हमारी 
वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है कि विद्याथियों की दृष्टि से 
ह पूर्ण रूप से उनके संकल्प से रहित है । शिक्षा-प्रशाली के यान्त्रिक 
विधान में आरम्भ से ही पराधीनता का पालन करते करते विद्यार्थी 
पूर्णुंत: संकल्पहीन वन जाता है तथा उसकी विद्या संकल्पहीन होने के 
कारण शक्तिहीन बन जाती है। शव-तन्त्रों में संकल्प को शक्ति श्रौर 
शक्ति को स्वतन्त्र बताया गया है। संकल्प और शक्ति से रहित वर्तमान 
शिक्षा ज्ञान की गरिमा, सुजन की विभूति आदि सभी दृष्टियों से दीन है । 
शिक्षा-प्रणाली में परीक्षा श्रौर पाठय की दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ संकल्प 
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की झक्ति श्रौर स्वतन्त्रता की दष्टि से श्रामल परिवर्तत करने की 
ग्राववयकता है । 


सदाचार के मूल रूप में संकल्प विद्या की आ्रादि शक्ति है । इसी 
मान्यता के श्राधार पर विद्या की देवी सरस्वती की गणना शक्ति के तीन 
प्रमुख रुपों के अन्तर्गत की गई है । किन्तु सदाचार के जिन विशिष्ट 
रूपों में संकल्प फलित होता है, वे भी विद्या श्र ज्ञान के विकास में 
प्रत्यन्त उपकारक हैं। सदाचार का श्रर्थ सत्‌ श्रर्वात भ्रच्छा थ्राचार है 
गीता में सत्‌ का श्रर्थ सत्ता भ्रोर घुभ बताया गया है। घुभ को शिव 
अथवा मंगल भी कह सकते हैं। कल्याण की सत्ता ही जीवन में सबसे 
महत्वपूर्ण हे। इसीलिए सामान्य सत्ता का वाचक 'सन्‌! शिव भाव का 
चोतक बना है। इस प्रकार मांगलिक व्यवहार का बाचक सदाचार 
संकल्पमूलक होने के नाते शक्ति श्रौर शिव के उस अभिन्न साम्य का 
दयोतक है, जो शव तन्त्रों का मूल सिद्धान्त हैं। मंगल के वाचक सत्‌ का 
भाव-रूप 'सत्व' प्राय: बल श्रथवा शक्षक्ति के अर्थ में भी अवुक्त होता है । 
इस प्रकार द्ाक्ति श्लौर शिव का परस्पर अ्न्तर्भाव जीवन झौर शिक्षा के 
उप्त निगृढ़ रहस्य का संकेत करता है जो हमारी शिक्षा-प्रणाली में अत्यन्त 
उपेक्षित है । 


सदाचार से लक्षित शील के विशेप गुण झनेक रूपों में क्ानाजंन 
में उपकारक होते हैं । सदाचार मूल भूत सकलप की भाँति वे विद्योपार्जन 
को प्रवल प्ररणा तो बनते ही है, इसके साथ-साथ वे विद्या की प्रगति का 
मांग प्रकाशित करते हैं । वे विद्या का उद्नति के भ्रनुफूल प्रान्तरिक एयं 
बाह्य परिवेश का निर्माण करते हैं, विद्यार्थी के सम्पूर्ण जीवन के विधान 
का उत्तम विद्या के प्रनसकूल बनाते है तथा जीवन एवं विद्या के विद्ास में 
हानिकारक प्रभावों से बचाकर दोनों की उन्नति का पथ प्रधस्त करते हैं 
संकल्प की भांति ही सदाचार से सक्षित प्रन्प युणों का भी विद्या के साथ 
प्रान्तरिक सम्बन्ध है । विद्याधियों की योग्यता के बैन्ानिक लिशोसतरा 
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कठिन हो गई है, यह उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में सरलता से परखा जा 
सकता है। शिक्षा प्रणाली के अन्य दोपों की अपेक्षा सदाचार की 
उपेक्षा इस कठिनाई का अ्रधिक महत्वपूर्ण कारण है । 


ज्ञान रूप में विद्या चेतना के प्रकाश का विकास है। सदाचार को 
सनन्‍्द करने वाली दत्तियाँ चेतना के प्रकाश को मलिन करती हैं। 
सदाचार की पवित्रता और सात्विकता इस चेतना के सूर्य को प्रकाशित 
करती है । भारतीय दहशंनों में प्रकृति के तीन गुरों में 'सत्‌” को ज्ञान के 
अचुकुल साना गया है। वह स्वरूप से उज्ज्वल और प्रकाशक है । 
उसी में आत्मा का आलोक विभासित होता है। गीता में सत्वगुण के 
उत्कर्ष को श्रध्यात्म साधना का उपकारक माना गया है । गीता के 
अनुसार अध्यात्म-विद्या विद्याप्रों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्यात्नों में वह भगवान 
की विभृति है। श्रन्य विद्यायें श्रध्यात्म-विद्या के दिव्य-कल्पद्कक्ष के 
फल के समान हैं । प्राचीन भारतीय विद्या में अ्रध्यात्म की प्रमुखता है । 
ग्रत: भारतीय विद्याओं के अभ्रवगाहन के लिए सत्व का विकास और 
सदाचार अत्यन्त श्रावश्यक है। श्रन्य विद्यात्रों और शास्त्रों की दिशाग्रों 
सें भी चेतना की उत्कृष्ट गति सद्गुखों के प्रकाश श्र उनकी प्रेरणा के 
द्वारा ही हो सकती है। सदगुणों की सम्पत्ति उन प्रद्धत्तियों के आकर्षण 
से वचाती है, जिनका प्रभाव विद्या के मार्ग में बाघक हो सकता है । 
साथ ही जिस प्रकार भौतिक सम्पत्ति व्यापार की झाथिक उन्नति का 
आधार बनती है, उसी प्रकार सद्गुणों के शील की सम्पत्ति विद्या की 
समृद्धि का आधार बनती है। यह आधार श्रेष्ठ मूल्यों के विश्वास और 
उनकी साधना के अचुकुल आन्तरिक एवं वाह्य परिवेश के रूप में वनता 
है। सदाचार का शील सम्पूर्ण जीवन का ऐसा विधान है, जो जीवन 
की गति को विद्या के मार्ग में अग्रसर करता है। जीवन को जल का 
पर्याय मान कर हम इस शील को प्रवाह की शक्ति कह सकते हैं। अन्तर 
केवल इतना ही है कि विद्या का प्रवाह नीचे की ओर न हो कर ऊपर की 
श्रोर होता है। विद्या चेतना की ऊवब्वमरुखी यति है। सदाचार इस गत्ति 
की मूल शक्ति है । 


यह सदाचार जीवन की चेतना शौर प्रद्धत्ति का ऐसा विधान है, जो 
विद्या तथा जीवन के क्षेत्र में उन्नति का प्रेरक होता है । वालक के जीवन 
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में ज्ञान के विकास की श्रपेक्षा सदाचार की प्रतिप्ठा श्रधिक महत्वपूर्ण है । 
सदाचार के बिना विद्या का विकास नहीं हो सकता श्रौर सदाचार का 
सम्बल होने पर विद्या का विकास अ्रनायास हो जाता है, जिस प्रकार मूल 
को सींचने से दक्षों में सहज ही फल था जाते हैं। ज्ञान का विकास तो 
जीवन भर होता है भौर हो सकता है, किन्तु सदाचार की नींव जीवन के 
आरम्भ काल में ही वनती हैं। इसी नींव पर विद्या और जीवन का 
भवन निर्मित होता है। शिक्षा-प्रणाली, परीक्षा-विधि, पाठ्यक्रम आदि 
की श्रपेक्षा यह श्रारम्मिक सदाचार हमारी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण 
समस्या है । राष्ट्रीय जीवन के प्रश्नों का उत्तर भी इसी में निहित है । 
सदाचार का श्रंकुर वाल्य-काल में परिवार में ही प्रस्फुटित होता है । 
अत: माता-पिता का इस सम्बन्ध में सबसे श्रधिक उत्तरदायित्व है, यद्यपि 
शिक्षक श्रीर समाज का सहयोग भी श्रावश्यक है। सदाचार के शील का 
निर्माण उपदेश से नहीं, वरन्‌ श्रादर्श की प्रेरणा से होता है। सन्‍्तान 
श्र राष्ट्र की उन्नति चाहने वाले माता-पिता का कर्तेग्य है कि वे अपने 
जीवन के श्रादर्श की प्रेरणा द्वारा वालकों के श्रारम्मिक जीवन की कोमल 
भूमि में सदाचार का वीजारोपण करें तथा सदाचार के पादप के सुदृढ़ 
एवं समर्थ होने तक उसका रक्षण, सिचन और पोपण करें। श्रागे चल- 
कर श्रपनी स्वतन्त्र-शक्ति से सम्बधित होकर विद्या तथा श्रन्य विभूतियों 
का समृद्धि में फलित हो कर सदाचार का कल्पद्क्ष सन्तत्ति के यौवन श्रौर 
माता-पिता के वाधंक्य को इताथ्थ कर राष्ट्र के गौरव एवं उसकी समृद्धि 


श्राक के 


में सफल होगा । 
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१. शिक्षा का प्रयोजन : । 
शिक्षा व्यक्ति भर राष्ट्र के निर्माण की प्रणाली है। शिक्षा के 


द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। इस विकासक्रम में सामाजिक और 
राष्ट्रीय मूल्य उसके व्यक्तित्व में समवेत होते हैं। शिक्षित होकर व्यक्ति: 
समाज और राष्ट्र का सदस्य बनता है । व्यक्ति के इस विकास को पूरंत: 
व्यक्तिगत कहना उचित नहीं है। व्यक्ति इध विकास का केन्द्र श्रवश्य 
होता है, किन्तु इस विकास की परिधि समाज शोर राष्ट्र में फैलती है । 
व्यक्तियों के विकास की परिधियाँ मिलकर ही राष्ट्र का मण्डल बनातीं हैं, 
जिसके अन्तर्गत व्यक्ति का अस्तित्व सार्थक होता है । 

मुख्यतः शिक्षा विद्योपार्जन ही है, यद्यपि शिक्षा-श्ास्त्रों में उसे 
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कहा जाता है। इस सर्वागीण विकास में 
ज्ञान के अतिरिक्ति भाव, कर्म, चरित्र, कला, राष्ट्रीयता आदि का विकास 
भी सम्मिलित किया जाता है। विकास के ये पक्ष पूर्णातः व्यक्तिगत नहीं 
होते । ये सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों के समवाय से ही सम्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के माध्यम से शिक्षा राष्ट्र का निर्माण 
करती है । 

मानवता अ्रथवा विश्व-समाज के निर्माण को शिक्षा का श्रन्तिम 
लक्ष्य कहा जा सकता है। शिक्षा के शास्त्र इस लक्ष्य का प्रतिपादन 
करते हैं, किन्तु विश्व के राष्ट्र अभी अपनी राष्ट्रीय सीमाश्रों में ही बंधे 
हुए हैं | अतः विश्व-मानवता का निर्माण अभी शिक्षा का केवल सेद्धान्तिक 
लक्ष्य बना हुआ है । व्यावहारिक दृष्टि से सभी देशों की शिक्षा राष्ट्र 
के निर्माण को भ्रपना लक्ष्य मानकर चल रही है । 
२. हमारी शिक्षा की स्थिति : | 

किन्तु हमारी शिक्षा इस राष्ट्रीय लक्ष्य को भी भल्री-भाँति पूरा 
नहीं कर रही है। स्वतन्त्रता के बीस वर्षो में हमारे देश में शिक्षा का 
बहुत प्रसार हुआ है, किन्तु इस शिक्षा के द्वारा देश में निर्माणकारी 
प्रदत्तियों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ । विघटनकारी श्रौर विध्वंसक 
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प्रद्धत्तियाँ उत्तरोत्तर वढ़ रही हैं। जिनका निर्माण और जिनके द्वारा 
देश का निर्माण शिक्षा का लक्ष्य है, वे विद्यार्थी और तवयुवक ही विध्वंस 
के नेता वन गए हैं। विध्वंस और विघटन दोनों ही श्र-राप्ट्रीय हैं । 
ये शिक्षा की निर्माणकारी सफलता के दूने विपरीत हैं। विकास के 
स्थान पर इनसे छास होता है। आ्आाथिक-क्षेत्र को छोड़कर विद्या, चरित्र, 
एकता आदि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से हमारा बीस वर का इतिहास 
निरन्तर ह्ास का ही इतिहास है। आशिक क्षेत्र में भी जहाँ उत्पादन 
के परिमाण में इृद्धि हो रही है, वहाँ दूसरी शोर बढ़ती हुई जनसंख्या 
ग्रादि के कारण वितरण, बेकारी श्रादि की दृष्टि से ह्वास ही हो 
रहा है । 

इससे विदित होता है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली में कुछ मौलिक 
दोष हैं। हमारे शिक्षा-घट में कुछ छिद्र हैं, जिनके कारण विद्या के 
निभ्भेर के नीचे लगे रहने पर भी वह भरता हुम्रा दिखाई नहीं देता । 
निर्भर से घर की और ले जाने में, वह मार्ग में ही रीतने लगता है । 
विद्या-पीठों में विद्यार्थी जो कुछ राष्ट्रीय गुण सीखते हैं, वे भी उनके 
नौकरी श्रथवा व्यवसाय में लगने के वाद छीजने लगते हैं। स्वयं विद्या 
भी बढ़ने के बजाय घटती है श्रौर सरस्वती के अपूव-कोष की प्रसिद्ध उक्ति 
भी मिथ्या हो जाती है। परीक्षा के बाद विद्यार्थी श्रपनी विद्या भूल 
जाते हैं। श्रध्यापक बनने के बाद भी अधिकांश लोगों की विद्या भौर 
रुचि क्षीण होती जाती है | 


यह हमारी शिक्षा की एक शोचनीय विडम्बना है। हमारी शिक्षा 
एक उदन्नतिशील राष्ट्र का निर्माण करने में सफल हो, इसके लिए हमें 
शिक्षा के मूल-तत्वों को तथा श्रपनी शिक्षा-प्रणाली के मोलिक दोपों को 
समभना होगा । शिक्षा के माध्यम के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों की संगति 
के द्वारा ही भारत भी श्रन्य देशों की भांति उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो 
सकता है । 


३. शिक्षा और जीवन : 


राष्ट्रीय सन्दर्भ में व्यक्ति के जीवन का निर्माण शिक्षा का मुख्य 
लक्ष्य है। इस लक्ष्य की दृष्टि से शिक्षा को जीवन का साधन कहा जा 
सकता है। जीवन साध्य है, शिक्षा उसका साधन है। यदि शिक्षा को 
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एक प्रणाली न मानकर, एक वर्धमान उपलब्धि मानें, तो शिक्षा को 
जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। ऐसी शिक्षा जीवन में तदाकार हो 
जाती है, वह स्वयं,जीवन बन जाती है। शिक्षा श्रौर जीवन में विवेक 
करने पर भी वह जीवन के साथ समानान्तर प्रतीत होती है। शिक्षा 
भौर जीवन नदी के दो किनारे से जान पड़ते हैं तथा दोनों का अस्तित्व 
प्रवाह की धारा में समवेत हो जाता है । 


श्रस्तु, उच्चतम रूप में शिक्षा जीवन का पर्याय है तथा सामान्य 
श्र्थ में शिक्षा जीवन का साधव है, किन्तु किसी भी स्थिति में शिक्षा 
जीवन को साधन बनाकर उसका साध्य नहीं बन सकती । ऐसा होने 
पर व्यक्ति और राष्ट्र का जीवन निष्फल हो जाता है। किस्तु +हमारी 
शिक्षा जीवन और शिक्षा के वांछुनीय सम्बन्ध का विपयेय बन रही है । 
हमारी शिक्षा में न जीवन और शिक्षा एक-दूसरे के पर्याय हैं और न 
शिक्षा जीवन का साधन ही है। शिक्षा के द्वारा विद्याथियों के व्यक्तित्व 
में विद्या तथा वैतिक एवं राष्ट्रीय-चेतवा का ऐसा विकास नहीं होता 
जैसे विकास की कि राष्ट्रीय-शिक्षा से आशा की जा सकती है। हमारो 
शिक्षा केवल निरुद्ेश्य ज्ञान का उपार्जव बन गई है श्रौर जीवन उसका 
साधन बन गया है। विद्याथियों की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो शिक्षा जीवन के लिए नहीं है, वरन्‌ जीवन शिक्षा के लिए 
है। विद्याथियों के जीवन का कोई व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं 
दिखाई देता, जिससे साथ तदाकार होकर शिक्षा जीवन का पर्याय बन 


सके । 


ग्रन्य लक्ष्यों के श्रभाव में जीविका शिक्षा का लक्ष्य बन जाती है। 
किन्तु हमारी शिक्षा का जीविका के साथ भी ऐसा सम्बन्ध नहीं है, जो कि 
विद्यार्थियों को प्रोत्ताहित कर सके । शिक्षा का पाठ्यक्रम जीविका के * 
अ्रनुसार निर्दिष्ट नहीं होता और न शिक्षा के श्रतिरिक्त प्रन्य क्षेत्रों में 
योग्यता के आधार पर ही चुनाव होता है। नौकरियों के चुनाव में 
अन्य अ्रवान्तर और ग्रनिश्चित बातों को इतना महत्व दिया जाता है कि 
शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता का मूल्य बहुत कम रह जाता है। नीकरियों के 
सम्बन्ध में साक्षात्कार का चमत्कार सबसे भ्रधिक अद्भुत है, जिसमें दस- 
पाँच मिनट की बात-चीत के द्वारा ही प्रत्याशी की समस्त योग्यता को 


प्रख लिया जाता है । 
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जीवन के किसी भी लक्ष्य से शिक्षा का निश्चित और निर्दिष्ट 
सम्बन्ध न होने के कारण शिक्षा ही स्वयं लक्ष्य बन जाती है। जीवन 
के प्रयोजन से उदासीन होकर विद्यार्थी शिक्षा की वीतराग साधना करता 
है। ऐसी शिक्षा का जो स्वरूप और फल हो सकता है, वह हमारे सामने 
थ्रा रहा है। 


४. विपपधेध के कारण : 


जीवन और शिक्षा के सम्बन्ध के इस विपयंय का प्रत्यक्ष कारण तो 
हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था में शासन की बढ़ती हुई महिमा है, किन्तु उसका 
वास्तविक कारण हमारी व्यवस्था में राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय- 
भावना है। राष्ट्रीय भावना के अनुप्तार ही शिक्षा तथा व्यक्ति के जीवन 
का कोई प्रेरक लक्ष्य बन सकता है। इसके श्रभाव में व्यक्ति का भौतिक 
स्वार्थ ही लक्ष्य के रूप में शेष रह जाता है। हमारी व्यवस्था में शासन 
की प्रभुता इसी का परिणाम है। शासन की प्रभुता का भश्र्थ शासन के 
अधिकारी व्यक्तियों की प्रभुता है। अ्रधिकारियों की यह प्रभुता राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के विपयंय का प्रमाण है। वास्तव में शासन राष्ट्र की 
व्यवस्था का तन्त्र है और अ्रधिकारी केवल उसके यन्त्र होते हैं। वे राष्ट्र 
के प्रतिनिधि के रूप में शासन की व्यवस्था का संचालन करते हैं। राष्ट्र 
का हित और शासन के नियम ही मुझ्य होते हैं। अझ्धिकारी उसका 
निमित्त मात्र होता है। अपने झ्राप में उसका कोई महत्व नहीं होता । 
प्रतिनिधि के रूप में उसका जो महत्व होता है, वह अच्ततः उम्र सत्ता के 
हत्व का प्रतिबिम्ब मात्र है, जिस सत्ता का कि वह प्रतिनिधित्व करता 
हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि का महत्व गौण ही होता है श्रौर उस 
सत्ता का महत्व ही मुख्य रहता हैँ, जिसका कि वह प्रतिनिधि होता हूँ । 
राजनीति और ज्ञासन की इस व्यवस्था में व्यक्ति का अधिक और स्थायी 
महत्व नहीं हो सकता । केवल अल्पकालिक निमित्त के रूप में ही व्यक्ति 
को प्रतिनिधित्व का गौरव मिल सकता हैं। व्यक्ति-्पूणा की परम्परा 
तथा झासकों का वैभव और दम्भ इस व्यवस्था के प्रतिकूल हैँ। 
पश्चिमी देशों की वर्तमान राजनंतिकर व्यवस्था में इस सत्य के उदाहरण 
मिलते हैं। विजय, सफलता और उन्नति इस सत्य को इतिहास में 
प्रमाशित करते हैं । | 


&८ शिक्षा और संस्कृति 


हमारी राजनैतिक परम्परा श्रौर शासन-व्यवस्था व्यक्तियों कौ 
कीति-कामना के कारण इस सत्य के विपरीत बन गईं हैं। हमारे राज- 
नैतिक नेता प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की स्वतन्त्रता और सेवा का झादर्श 
हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, किन्तु उनके दृष्टिकोण में व्यक्तिगत गौरव 
और कीति-कामना की ऐसी भूल अवश्य छिपी रही, जिसके कारण वे 
राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर, राष्ट्रीयता की भावना समाज में स्थापिन नहीं 
कर सके तथा जिसके कारण राष्ट्र से अधिक नेताओं की पूजा की परम्परा 
देश में प्रचलित हो गयी । राष्ट्रीयता झीर व्यक्ति-पृजा एक-दूसरे के 
विरोधी हैं। व्यक्ति-पुजा के विपरीत श्रनुपात में राष्ट्रीयता का सत्य 
परखा जा सकता है। शासन के क्षेत्र में श्रधिकारियों का दर्षप और दम्भ 
राजन तिक नेताश्रों की कीति-कामना का अनुवाद अ्रथवा प्रतिबिम्ब है। 
इस विडम्बना का मूल राजनतिक दृष्टिकोण की मौलिक भूल में 


ही है। 

राजनीति और शासन के क्षेत्र में नेता और श्रधिकारी की महिमा 
ने राष्ट्र के गौरव तथा शिक्षा श्रादि उसके सहयोगी साधनों को गौण 
बना दिया । राष्ट्रीय-भावना राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर ही सम्भव हो 
सकती है। इस स्थिति में नेता और अधिकारी अपने श्राप में पूर्जित 
नहीं हो सकते। वे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में ही कुछ सम्मान पा 
सकते हैं। नेताश्रों और श्रधिका रियों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गौण होने 
पर ही राष्ट्रीय गौरव के सहयोगी, शिक्षा श्रादि इस रूप में व्यवस्थित हो 
सकते हैं कि वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सके । राष्ट्रीय-भावना से 
प्रेरित और राष्ट्रीय गौरव की विधायक होकर ही शिक्षा विद्यार्थियों के 
जीवन की निर्माणकारी प्रेरणा बन सकती है । 


हमारी राजनीति, शासन-व्यवस्था ओर शिक्षा में सिद्धान्त के रूप 
में जो विपर्यय व्याप्त है, वह व्यवहार में भी चरितार्थ होता है। इनके 
व्यावहारिक रूपों में राष्ट्रीय-भावना, राष्ट्रीय निमित्त श्रौर राष्ट्रोय 
उपकरणों का अभाव है। सत्ता और नियमों के सामान्य अथवा विदेशी 
निमित्त एवं उपकरण इन पर छाए हुए हैं। राष्ट्रीय विशेषता की छाप 
इनमें मिलना कठिन है। हमारी वेश-भूषा, भाषा, शिक्षा के पाठ्यक्रम 
आ्रादि में इन निमित्तों के उदाहरण मिल सकते हैं । 
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५, शिक्षकों का सम्मान : 


राजन तिक क्षेत्र में नेताओं की पूजा तथा शासन के क्षेत्र में अधि- 
कारियों के दप॑ ने शेष सभी नागरिकों को श्रत्यन्त हीन बना दिया है। 
समाज में शिक्षकों का सम्मान नहीं है। स्वतन्त्र भारत के नागरिक 
सरकारी कायलियों के द्वारों पर, उन कामों के लिए ठोकरें खाते फिरते 
हैं, जिनको शअ्रपेक्षित रूप में करना श्धिकारियों का कर्तव्य है। कार्यालयों 
के इन्द्रभवनों से नागरिकों को उनके भ्रधिकार भिक्षा के रूप में मिलते हैं । 
राजनीतिक नेतृत्व से उतरकर व्यक्तियों की यौरव-कामना शासनाधिकार 
के निम्नतम सोपान तक झा गयी है। सरकारी चपरासी भी जनता की 
सेवा और सहायता करने के स्थान पर शासन का दरपे दिखाता है । 


शासन के इसी दर्प में शिक्षक का सम्मान और विद्या का मूल्य खो 
गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिकार का पद दर्प का निमित्त बन 
जाता है। सत्ता विद्या से श्रधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शासकीय 
श्रधिकारियों की अपेक्षा शिक्षाधिकारियों का सम्माच कम है । यह 
अ्धिकार-भेद के कारण है। शासनाधिकारियों का प्रभुत्व सारे समाज 
पर छाया रहता है, जबकि शिक्षाधिकारियों की प्रभुता शिक्षकों तक 
ही सीमित है । शिक्षक के पास कोई सत्ता नहीं है । अ्रध्यापक के पास 
कोई अधिकार नहीं है। अभ्रतः उसका कोई सम्मान नहीं है। निम्न 
कक्षाशत्रों के अध्यापक बालकों को शासित ओर दण्डित करके अपनी हीनता 
का प्रतिशोध करते हैं। उच्च कषक्षात्रों में अब यह सम्भव नहीं रहा । 
उच्च कक्षाश्रों में छात्र विद्रोही बनकर शिक्षकों और समाज के लिए 
ग्रातंक वन गए है । 


शिक्षकों के सम्मान की बांत प्रायः की जाती है। अध्यापकों को 
राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं, यद्यपि पुरस्कार समारोहों के चित्रों में 
ग्रध्यापक कुसियों पर बंठे श्रधिकारियों के पीछे खड़े किये जाते हैं । 


शिक्षकों के सम्मान के वारे में भी हमारी घारणा बहुत अ्रम-पूर्स 
है। सारा दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण शिक्षकों के सम्मान को 
भी व्यक्तियों की दृष्टि से ही देखा जाता है। नेताप्रों और घासकों में 
पतिनिधि भावना का प्रमाव है । श्रतः शिक्षक के सम्मान के सम्बन्ध में 
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भी प्रतिनिधि भावना को अपनाना कठिन हो रहा है। यदि राजनीति 
और शासन में व्यक्ति का दर्प प्रमुख रहेगा, तो आत्म-विरोध के कारण 
व्यक्ति के रूप में शिक्षक का सम्मान एक उपचार सात्र बना रहेगा । 


शिक्षक के व्यक्तिगत सम्मान की बात अ्रमपूर्णा है। विद्या के प्रति- 
निधि के रूप में ही शिक्षक का सम्मान हो सकता है। विद्या राष्ट्र की 
विभ्रतति है। शिक्षक का सम्मान बस्तुत: विद्या का सम्मान होगा और वह 
राष्ट्रीय भावना के अनुकूल ही सम्भव हो सकेगा। इसके लिये नेता, 
शासक श्ौर शिक्षक--तीनों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा 
अपने को सुख्यत: राष्ट्र का प्रतिनिधि मानना होगा । व्यक्तिगत दर्प की 
वर्तमान स्थिति में यह सम्भव न हो सकेगा । शिक्षक के केवल औपचारिक 
सम्मान से राष्ट्रीय रुजों का उपचार न हो सकेगा । सम्मान के योग्य 
बनने के लिए शिक्षक को भी व्यक्तिगत गौरव से ऊपर उठकर राष्ट्र और 
विद्या के प्रतिनिधित्व के भाव को अपनाना होगा । सत्ताधारी होने के नाते 
नेता और शासक स्वयं राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का भाव अपनाकर शिक्षक को 
प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीयता और विद्या के प्रतिनिधि बनकर नेता, 
अ्रधिकारी और शिक्षक ग्रधिक गौरव प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु इस भ्रति- 
निधि भाव के अभाव में व्यक्तिगत दर्प का ही सन्‍्तोष शेष रह जाता है, 
जिसे छोड़ना कठिव है । इस विडम्बना-चक्र में ही हमारी राष्ट्रीय और 
शिक्षा सम्बन्धी समस्‍यायें उलभी हुई हैं । 


६. बंचारा शिक्षक : 


नेताग्रों और शाप्तकों के दर्प मे शिक्षक को हीन बना दिया है। 
विद्या के प्रतिनिधित्व का गौरव भी उसे प्राप्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 
वह निराश झौर निरीह वन गया है। वह शिक्षक के अपने कत्तेब्य को 
निभाने में भी श्रसमर्थ हो रहा है। अध्ययन और शअ्रष्यापन के प्रति 
उसमें उत्साह नहीं है। विद्या का सम्माच न होने के कारण विद्या के 
प्रति उसकी रुचि नहीं है । अध्यापन विद्यानदान है | विद्याथियों में प्रेरणा 
फूंकना भी शिक्षण का श्रंग है, किन्तु शिक्षक के पास झात्मा गौर चिद्या की 
इतनी विभूति नहीं है कि वह श्रपने इस दायित्व को निभा सके । सत्ता 
प्राप्त करता तो अ्रध्यापक रहकर उसके लिये सम्भव नहीं है। अ्रध्यापक 
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का पद त्याग कर, मन्त्री बनने का साहस सब में नहीं है। पंजीवादी 
व्यवसाय से बढ़ते हुए श्राथिक वेमव का श्राकषंण उसे सम्मोहित करता 
है । पाठय-पुस्तकों, परीक्षा-कार्य आदि के द्वारा वह आर्थिक वेभव का मार्ग 
खोजता है। विद्या से विमुख होकर वह अर्थ का आराधक वन गया है । 
विद्या-व्यसनी की अपेक्षा वह पब्रर्थ व्यवसायी श्रधिक दिखाई देता है। इसमें 
पर्यतः उसका दोष नहीं है। राजनीति श्रौर शासन में व्याप्त विपयंय से 
पराजित होकर ही सरस्वती का साधक श्रर्थ का दास बना है । ४ 
७. सुक्ष्म छिद्रों में पलने वाले स्थल श्रनर्थ : 

हमारी शिक्षा के जिन सूक्ष्म छिद्रों का हमने ऊपर विवरण किया है, 
उसमें श्रनेक स्थल श्रनर्थ पल रहे हैं । इत श्रनर्थों के प्रभाव हमारी सम्पूर्ण 
शिक्षा प्रणाली में दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के विद्रोह में इन श्रनर्थों 
का सामूहिक प्रभाव फलित हो रहा है। यह विद्रोह शिक्षा के श्रारम्भिक 
स्रोतों की सहस्त्र घाराश्रों का ही पावस-प्लावन है । इन धाराओं में कुछ 
की यहाँ गणना की जा सकती है। प्रारम्भिक शिक्षा की दुर्बंलतायें इस 
विप्लव धारा का आदि स्रोत हैं। उच्च शिक्षा में श्रसमर्थ श्र श्रसफल 
छात्र वाल-विद्यालयों के श्रष्यापक बनते हैं । इन विद्यालयों में स्वच्छ लेखन 
तथा शुद्ध-पठद भी नहीं सिखाया जाता । अध्यापक के लिये शासन के 
द्वारा प्पनी कुण्ठाश्रों का प्रतिशोघ अध्यापन से झ्धिक महत्वपूर्ण बन 
“ गया है । 

श्रारस्भिक शिक्षा की दुर्वंलताओं के कारण उच्च शिक्षा में कठि- 
नाइयां उपस्थित होती हैं। इन कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा का 
स्तर गिरता है। शिक्षा की उदृश्यहीनता तथा नीरसता के कारण विद्या- 
थियों में भ्रष्ययन के प्रति उत्साह नहीं रहता । जीविका से भी शिक्षा 
का ग्रधिक सम्बन्ध नहीं है। अतः साधन-छप में भी शिक्षा प्रेरित नहीं 
करती । सम्मान शझौर वेभव से वंचित ग्रध्यापक भी अध्यापन के प्रति 
उदासीन रहते हैं। उनके ज्ञान, रुचि शोर उत्साह प्रतिदिन घटते जाते 
हैं। भाषण की प्रणाली अ्रध्यापकों को यांत्रिक श्रोर प्राणहीन बन 
रही है। उसके द्वारा केवल अ्रध्यापक को वौद्धिक-मार्ग से व्यक्तिगत 
गौरव का वह सनन्‍्तोप मिलता है, जो हमारे समाज का सर्वोत्तम अभीष्ट 
वन गया है तथा जो भश्रष्यापक के लिए सामान्यतः श्रन्य किसी मार्ग से 
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सुलभ नहीं है। वर्षों के श्रभ्यास से यह सनन्‍्तोष भी जड हो जाता है। 
फिर भी श्रध्यापक इसी पर जीता है। नेताशों के प्रतिनिधित्व हीन 
नेतृत्व का विष-फल श्रध्यापकों के इस तुच्छ नेतृत्व के बीजों में बिखर कर, 
देश में फल रहा है। श्रध्यापकों की जड़ता कुछ विद्यार्थियों को जड़ बना '* 
देती है, किन्तु उनका सन्तोष कुछ विद्यार्थियों में श्रसन्‍्तोष' जगाता है । ये 
विद्यार्थी ही विद्रोह के मेता बन रहे हैं। परीक्षा प्रणाली की व्यावसायिकता 
विद्रोह की इस दावानल में श्रांघी का काम कर रही है। वर्षों की पढ़ाई 
का मुल्यांकन तीन घच्टे के प्रशत-पत्र में हो जाता है, जिसमें सोचने के लिये 
एक क्षण भी नहीं मिलता । तीन घन्टे में लिखे उत्तरों का न्याय और 
निरंय मिनटों में ही हो जाता है । शिक्षा श्रौर परीक्षा में इससे भी श्रधम 
कोटि की जो व्यावसायिक प्रथायें चल रही हैं, वे उल्लेख के योग्य नहीं 
हैं। सत्ता की आरांधी में श्रपने वस्त्रों को सम्भालने में तत्पर नेता दूसरों को 
निरावरण करना उचित नहीं समझते । किन्तु इस श्रांघी और उपेक्षा 
में राष्ट्रीय मूल्यों के कल्पह्क्ष उखड़ रहे ह । 


८ एक सात्र सा : 


इस प्रकार हमारी शिक्षा के सूक्ष्म छि्दों में अनेक राष्ट्रीय. विडम्ब- 
नायें पल रही हैं। राष्ट्र और क्षिक्षा के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोश 
अ्रपनाकर हो, इन बिडम्बनाद्रों की रोका जा सकता है और राष्ट्र को 
उन्नति की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है । सभ्यता के युग में शिक्षा 
ही राष्ट्र की उन्नति का मार्ग है। विद्या को राष्ट्रीयता का विद्यायक 
तथा राष्ट्रीयता का समानानन्‍्तर मूल्य मानने पर ही शिक्षा को फलदायक 
व्यवस्था सम्भव हो सकती है । राष्ट्र और विद्या को देवता मावकर ही 
हम उन्हें प्रतिष्ठित कर सकते हैं । इसके लिये हमें भक्त बनना होगा । 
प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र और विद्या के सेवक बनकर ही हम राष्ट्र के 
निर्माता बन सकते हैं। इसके लिये नेता, अधिकारी और शिक्षक-- तीनों 
को अपनी व्यक्तिगत महिमा का दम्भ छोड़ना होगा । राजनीति के सिहा- 
सन, अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति के रंग-मंच बन सकते हैं। किन्तु राष्ट्रीय 
व्यवस्था में बे राष्ट्र-देवता की स्थापना के पीठ होगें। शासन के 
कार्यालय सत्ता और वैभव के गढ़ नहीं, वरन्‌ जनता की सेवा के 
सदन होंगे और हमारे विद्यालय नेताग्रों के स्वागत के क्षेत्र तथा शासन 
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की दया के पात्र और शिक्षक के सन्‍्तोप के आधार न होकर राष्ट्र-निर्माण 
के तीर्थ होगें। राष्ट्र के प्रतिनिधि नेताओं और अधिकारियों द्वारा अभि- 
नन्दित विद्या के प्रतिनिधि-'शिक्षक' विद्यार्थियों को राष्ट्र की विभूति 
सानकर, उन्हें अ्रम्युदय की दिशाओं . में प्रेरित करेगें। नेताश्ोों और 
अधिकारियों से सम्मानित शिक्षकों की समर्पित साधना ही एक गौरवज्ञाली 
राष्ट्र का निर्माण कर सकेगी । 


१२-संस्कृति क्‍या है ? 


' संस्कृति मनुष्य जीवन का एक ऐसा समृद्ध विकास है, जिसमें 
व्यवहार भर रचना के अनेक रूप समाहित हो गए हैं। श्रतः 'संस्कृति' 
दब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में होता है। संस्कृति का निरूपण करने 
वाले ग्रन्धों में धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, काव्य, शिल्प आदि श्रनेक 
मानवीय कतित्वों का निदर्शंव रहता है। इन सबका श्रपना इतिहास है । 
सबके शअ्रनेक रूप हैं। इन अनेक रूपों में स्वेत्र जीवन का कोई एक समान 
सिद्धान्त मिलना कठिन है। श्रत: मानवीय क्ृत्तित्व के जिन अनेक रूपों 
का वर्णान संस्कृति के अ्रन्तगंत किया जाता है, उनके श्राधार पर संस्कृति 
की कोई सामान्य परिभाषा बनाना कठिन है। धर्म के कुछ रूप 
अलोकिक शोर ईश्वरवादी हैं, तो कुछ में मनुष्य की प्राकृतिक प्रद्धत्तियों 
को बहुत अधिक प्रश्नय मिला है। दर्शनों में कुछ भौतिक और प्राकृतिक 
जीवन का समर्थंतर करते हैं, तो कुछ इतने उत्कृष्ट अ्रध्यात्म का संकेत 
करते हैं कि लौकिक जीवन उसकी तुलना में तुच्छ दिखाई देता है । 
साहित्य, कला, काव्य श्रादि के इतिहास में भी इसी प्रकार के विरोधी 
घरातलों का आधार मिलता है। प्रश्न यह है कि संस्कृति केवल मलनुष्य 
की श्रद्धा, उसके विचार, कलात्मक रचना आदि का ही विकास है, अ्रथवा 
संस्कृति का धारणा उन भावों पर अवलम्बित है, जो इनके विकास में 
साकार होते हैं । 


संस्कृति के विवेचनों में प्रायः धर्म, दर्शन, साहित्य, कला श्रादि का 
ही वर्णन किया जाता है, और उनके सभी रूपों को इस वर्णान में स्थान 
दिया जाता है। एक देश के ही दर्शन भ्रथवा एक देश की ही कला में 
अ्रनेक विरोधी धरातल मिलते हैं। संस्कृति के निरूपणों में इन सभी 
विरोधी धरातलों को समान स्थान दिया जाता है। बुद्धि का सनन्‍्यासवाद 
और श्रनेक मन्दिरों में मिलने वाली श्ंगारपुर्ण कला दोनों ही संस्कृति 
के अन्तर्गत हैं। गीता का कठो र-कर्मयोग तथा अनेक काव्यों में मिलने 
वाला श्रृंगार और विलास दोनों ही संस्कृति में स्थान पाते हैं। संस्कृति 
के विवेचन में इस विरोध की चेतना स्पष्ट नहीं है | ऐसा प्रत्तीत होता है 
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मानों मनुष्य-जीवन के विकास और मानव चेतना की अभिव्यक्ति के सभी 
रूप संस्कृति की व्यापक कल्पना में सम्मिलित हैं। संस्कृति के विवेचनों 
में कियो एक सामान्य दृष्टिकोण से इत विरोधी रूपों की झालोचना भी 
नहीं मिलती । यदि वह मिलती है तो उसका श्राधार किसी एक 
सम्प्रदाय को धारणाप्रों में रहता है। सम्प्रदाय अनेक है अतः ये घारणायें 
भी अनेक हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन की विभृत्तियों और 
मनुष्य जीवन के सामान्य मूल्यों की दृष्टि से संस्कृति के सामान्य रूप का 
निर्धारण कठिन है । 

क्या धर्म के सभी रूप संस्कृति के क्षेत्र में अधिकार पाने के 
ग्रधिकारी है ? जिन घर्मो में मनुष्य की धामिक स्वतन्त्रता पर आधषात 
किया गया है, क्‍या वे धर्म भी संस्कृति.के गौरव को बवस्तुत: बढ़ाते हैं ? 
धर्म के जिन रूपों में भ्रत्याचारों और अनतिकताश्ों को अ्रवसर मिला, 
क्या वे भी संस्कृति के अ्रलंकार हैं? घर्म के जिन पाठों में देवता को 
आराधना के स्थान पर बिलास की प्रच्छन्न साधना हुई, क्या वे भी संस्कृति 
के तीथें हैं ? चिन्तन प्रधान होने के कारण दर्शन में तत्व का निरपेक्ष 
विवेचन अ्रधिक होता है । फिर भी कुछ दर्शनों में अ्सम्भव वैराग्य, 
अद्भुत अआ्रान्ति अथवा उम्र अतिचार का प्रतिपादन हुझ्ना, क्या ये दर्शन भी 
संस्कृति के गौरव को बढ़ाते हैं ? कला और काव्य में सौन्दर्य की साधना 
की जाती है। किन्तु इस सीन्दे्य की कल्पना में अ्रध्यात्म की पवित्र 
भावनाओं से लेकर शूृंगार और बिलास के अश्लीलतम रूप तक सम्मिलित 
है। क्‍या ये सब समान रूप से सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति प्रथवा दद्धि 
करते है ? क्या इनमें सौन्दर्य का एक ही सामान्य रूप साकार हुप्ना 
है ? क्या धर्म केवल श्रद्धा का स्थापन और श्रद्धामय आचार है ? 
जिन रूपों में यह श्रद्धा साकार होती हैँ उनका कोई महत्व है प्रधवा 
नहीं ? क्‍या दर्शन केवल निरपेक्ष चिन्तन हैं? मानव जीवन पर 
दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का विवेचन दर्शन के चिन्तन का विपय हैं 
ञ्थवा नहीं ? क्‍या दर्शनों का भी कोई दर्शन हो सकता हूँ ? इसी 
प्रकार दया कला केवल सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति हैं ” फिर इस सीन्दये 
का मानव जीवन से वया सम्बन्ध ? क्‍या कला कला के लिए ही हूँ, 
ग्रथवा मानव जीवन का मंगल भी उसका उत्तरदायित्व हैं? और उस 
मंगल का रूप क्‍या हूँ ? 


१०६ : शिक्षा भौर संस्कृति 


धर्म, दर्शन, साहित्य, कला झादि के विविध और विरोधी रूपों के 
कारण इनसे सम्पन्न संस्कृति का रूप बड़ा जटिल हो जाता है। संस्कृति 
को कल्पता में इन विरोधी रूपों के सन्निविष्ट होने के कारण संस्कृति का 
रूप जटिल होने के साथ-साथ विरोधात्मक भी हो जाता है। किसी भी 
सामान्य कल्पना में परस्पर विरोधी तत्वों का सन्निधान कहाँ तक श्ौर 
किस प्रकार हो सकता है, यह कहना कठिन है । विरोधी तत्वों का 
सन्तिधान सामान्‍य प्रत्यय की ताकिक धारणा के ही विरुद्ध है। अ्रतः 
धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति श्रादि के सम्बन्ध में जहाँ हम सामान्य प्रत्ययों 
का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमें विरोधी रूपों के अन्तर्गत सामान्य तत्व 
खोजना होगा । तत्ों में प्रत्यक्ष विरोधी होने के कारण यह तत्व तत्व 
के रूप में न मिल कर रूप के रूप में ही श्रधिक मिलता है। इसीलिए 
दर्शन और कला में रूप को ही अधिकाधिक महत्व मिलता गया | 
भ्राधुनिक दर्शन श्रौर कला में रूप की प्रधानता है। किन्तु केवल रूप 
को धर्म, दर्शन अथवा कला मानने पर जीवन से इनका सम्बन्ध छूट जाता 
है। जीवन इनका तत्व है। तत्व की उपेक्षा करके धर्म, दशेन, कला 
ग्रादि का जीवन में क्‍या महत्व होगा, यह समभना कठिन है। केवल 
रूप की साधना का भी जीवन में कुछ स्थान हो सकता है। किन्तु वह 
समस्त जीवन नहीं है । रूप-प्रधान बन कर धर्म, दर्शन, कला ग्रादि जीवन 
फे प्रतिनिधि नहीं हो सकते । रूप की साधना में जीवन को उपेक्षित 
करके ये जीवन का क्या कल्याण कर सकते हैं ? श्रतः जीवन के तत्व को 
भूमिका में धर्म, दर्शंत, कला आदि के सामान्य रूप की व्याख्या 


अपेक्षित है । 


संस्क्ृति के अन्तर्गत घर्म, दर्शन, कला आदि का ही वर्णात किया 
जाता है। यदि संस्कृति इन सबका ही समाहार भ्रथवा संकलन है तो 
भी उसकी एक सामान्य कल्पना अ्रभीष्ठ है। रूप को दृष्टि यह सामान्य: 
कल्पना धर्म, दर्शन, कला आदि के सामान्य रूपों का समवाय होगा । 
किन्तु जिस प्रकार धमं, दर्शन, कला आदि की केवल रूपात्मक कल्पना 
पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार संस्कृति की रूपात्मक कल्पना पूरा नहीं है । 
रूपात्मक कल्पना के सम्बन्ध में एक कठिनाई और है कि विभिन्न रूपों का 
समवाय संस्कृति के एक सामान्य प्रत्यय में सरलता से संभव भी नहीं है । 


संस्कृति क्या है ? २०७ 


श्रद्धा, विचार और सीन्दर्य आदि के सामान्य रूपों की संगति भी कठिन 
है। उनका समवाय और भी कठिन होगा । अतः संस्कृति की रूपात्मक 
कल्पना कठिन ही है। इसीलिये जहां एक ओर संस्कृति के विवेचनों में 
धर्म, दर्शन, कला भ्रादि का ही वर्णत श्रघिक किया जाता है। वहां संस्कृति 
के विचा रकों ने प्रायः उसकी ऐसी ही परिभाषायें दी हैं जो जीवन के किसी 
सामान्‍य तत्व को समाहित करती हैं। यह सामान्य तत्व धर्म, दर्शन कला 
श्रांदि के श्रभेक रूपों में साकार हो सकता है। किन्तु संस्कृति का सार यह 
तत्व नहीं है । धर्म, दर्शन, कला आदि के अ्रनेक रूपों में वह सम्पन्न होता 
है और जीवन को समृद्ध बनाता है। 


यदि जीवन का कोई सामान्य तत्व अथवा भाव संस्कृति का सार है 
तो यह स्पष्ट है कि संस्कृति धर्म, दर्शन, कला आदि का समाहार मात्र नहीं 
वरन्‌ एक स्वतन्ध्र साधना है ! इस स्वतंत्र साधना का अपना रूप भ्रौर तत्व 
है। घर्म, दर्शन, कला आदि का श्रपना रूप हो सकता है। श्रपने इस रूप 
में संस्कृति के इस सामान्य तत्व को साकार बनाकर वे संस्कृति के श्रनुरूप 
झंग वन सकते हैं । संस्कृति के इस तत्व को साकार बनाने वाले धर्म, 
दर्शन, कला आदि संस्कृति कहलाने के श्रधिका री हैं । इनके अन्य रूपों को 
प्रसांस्कृतिक कहना होगा । यह शभ्रावश्यक नहीं है कि धर्म, दर्शन, कल। 
भ्रादि के सभी रूप संस्कृति के तत्व के अनुरूप हो । अ्रतः धर्म, दर्शन, कला 
ग्रादि के सभी रूपों का संस्कृति के भ्रन्तर्गत वर्णन करना उचित नहीं । कम 
से कम सभी रूपों को समान श्रादर और महत्व तो नहीं दिया जा सकता । 
संस्कृति के सामान्य तत्व की हृ्टि से धर्म, दर्शन, कला थादि के रूपों को 
परखना होगा । इस प्रकार संस्कृति इनके मूल्यांकन की कसोटी बन 
जायेगी झौर इनके विकास का लेखा मात्र नहीं रहेगी। यह कसौटी 
संस्कृति और असंस्कृति के क्षेत्रों का विभाजन करेगी। अमप्तस्कृति के 
प्रन्तर्गत प्रकृति, कृति, विकृति झ्रादि के अनेक रूप होंगे । 


शब्द श्रोर भाव दोनों की हृष्टि से संस्कृति एक क्रियात्मक कल्पना है । 
कृति का पअर्थ कर्म श्रथवा रचना है। जक्ियात्मक रूपों में ही संस्कृति 
साकार होती है, धर्म श्रद्धामय आचार है। दर्शन भी गंभीर मानसिक 
क्रिया है। कला, काव्य झादि मन के रचनात्मक रूपों को श्राकार देते 
हैं । इस प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कृति की ही प्रधानता है। फरिया जीवन 


श्ग्ष शिक्षा और संस्कृति 


का ही रूप है। मनुष्य-जीवन मुख्यतः क्रियात्मक है | किन्तु मनुष्य जीवन 
की क्रियायें सब एक ही धरातल की नहीं है। सामान्यतः: समस्त क्रिया 
को कृति कह सकते हैं । किन्तु क्ृति के प्रयोग में कला का भाव रहता है, 
अतः इसी क्रिया को कृति कहना उचित है, जिसका कर्ता मनुष्य को 
माना जाता है । जीवन श्रौर जगत की श्रनेक क्ियायें ऐसी हैं जिनमें मनुष्य 
का कोई कत्तंव्य नहीं है। मनुष्य उन क्रियाप्रों का कर्त्ता नहीं है। वे' 
अपने आप संचालित होती हैं और मनुष्य के अ्रधिकार में नहीं है । भूतों 
की गति, ऋतुगझों का कर्म, शरीर की गति-विधि श्रादि ऐसी ही क्ियायें हैं,' 
जिन्हें मनुष्य की कृति नहीं कहा जा सकता | इन्हें सामान्य प्रकृति कहते 
हैं। प्रकृति का अभिप्राय उन निसग क्रियाओं से है जो अपने आप संचा- 
लित होती है ओर जिनमें मनुष्य का मौलिक अ्रधिकार नहीं है । मनुष्य 
इन क्रियाश्रों में कुछ हस्तक्षेप श्रवश्य कर सकता है, किन्तु वह उनका संचा- 
लक नहीं है। उसके अ्रधिकार और हस्तक्षेप के बिना ही ये क्रियायें अपने 
मूल रूप में श्रपने श्राप संचालित होती हैं । प्रायः मनुष्य भी श्रपने को इन 
क्रियाग्रों के सम्मुख विवश पाता है। इन क्रियाश्रों के मौलिक रूप को 
प्रकृति कहना उचित है । 

प्रकृति की स्वतंत्र श्रौर नैसिगिक क्रियात्रों से भिन्न उन समस्त 
क्रियाओं की हम कृति कह सकते हैं जो मनुष्य के कत्तेव्य से उत्पन्न होती 
है। मनष्य का अधिकार, हस्तक्षेप और कत्तंव्य इन क्रियाश्रों का विधान 
करते हैं । मनुष्य की यह कृति कई प्रकार की होती है। वह भ्रकृृति के 
श्रनुकुल हो सकती है, ज॑ंसा कि प्राय: पशुओं में होती हँ । जो प्रकृति 
के धर्मों में प्राप्त व्यवस्था श्रौर सामंजस्य का पोषण करती है वह कृति 
प्रकृति के अनुकूल है। इसका उदाहरण श्राहार, विहार आ्रादि की वे 
प्राचीन मर्यादायें हैं जो प्रकृति के धर्मों को स्वस्थ और समर्थ बनाती हैं । 
किन्तु मनुष्य की सभी कृतियों का प्रकृति के अनुकूल होना श्रावश्यक नहीं 
हैं। मनुष्य ऐसी भी क्रियाश्रों में समर्थ है जो प्रकृति के धर्मों के प्रतिकुल 
हो तथा प्रकृति की व्यवस्था और उसके धर्मों के सामंजस्य में विक्षेप 
डालती है। श्राह्मार विहार झ्रादि के श्रतिचार इसके उदाहरण हैं । प्रकृति 
के अनुकूल क्रियाओं को हम 'प्रभिकृति” और उसके प्रतिकूल क्रियाग्रों को 
हम “विक्ृति” कह सकते हैं । ये दोनों ही मनुष्य की कृति के रूप हूँ जिसमें 
मनुष्य का विशेष अधिकार है । 


संस्कृति क्‍या है ? १०९ 


मनुष्य की स्वतंत्र कृति का एक रूप और है, जिसे हम सामान्यतः: 
अध्यात्म कह सकते हैं। अध्यात्म मनुष्य की सर्वाधिक स्वतंत्रता का क्षेत्र 
है। ग्रध्यात्म का लोक प्रकृति से अतीत है। वह चेतना का लोक है । 
जाग्रत और स्वप्न अ्रवस्थाओ्रों की चेतना प्रकृति के विषयों और धर्मों से 
प्रभावित होती है । स्वरूप के स्वतन्न होते हुए भी चेतना इन रूपों में 
प्रकति के पराधीन होती है। अध्यात्म का लोक चेतना की स्वतंत्रता का 
क्षेत्र है। वह प्रकति से अतीत है। उसमें चेतना अपने स्वतंत्र स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होती है। अ्रध्यात्म की साधना इस स्वतंत्र चेतना की उत्तरोत्त र 
स्थितियों के रूप में होती है। अश्रष्यात्म की गति जीवन की सहज गति 
नहीं है। वह मनुष्य की स्वतंत्र चेतना के कतित्व की प्रगति है। जीवन 
की सहज गति प्रकृति कहलाती है। प्रकृति की अनुकूल गति से मनुष्य 
उसका पोषण करता है। प्रतिकूल गति से उसमें विकार उत्पन्न होते हैं । 
प्रध्यात्म न प्रकृति के अनुकूल है भौर न उसके प्रतिकूल है, वरन्‌ वह 
प्रकृति से श्रतीत एक स्वच्छन्द लोक है। भ्रध्यात्म की गति मनुष्य की 
चेतना का स्वच्छन्द अध्यवसाय है। श्रध्यात्मवादी प्रकृति की प्रद्धत्तियों 
ध्रोर वासनाओं को अ्रध्यात्म की बाधा के रूप में देखते हैं, फिर भी अध्यात्म 
की कल्पना एक प्रकृति से स्वतंत्र स्थिति के रूप में करते हैं। इसी लिये 
प्रध्यात्म में सन्‍्यास और वेराग्य की प्रधानता मिलती है । 


मनुष्य के जीवन का सहज श्रोर स्वाभाविक रूप प्राकृतिक है । नव- 
जात शिशु में कतित्व की सामथ्थे अत्यन्त अल्प होती है। उसके जीवन 
में प्रकति ही प्रधान होती है। यह प्रकृति सहज क़ियात्मक होती है। 
प्रकृति से जिन कृतियों की प्रेरणा वालक को मिलती है, वे मुख्यतः प्रकृति 
के अनुकुल ही होती हैं। वालक की सहज प्रकृति, प्रकति के पोषण और 
सम्बन्ध की शोर ही होती है। श्रायु के विकास के साथ-साथ बालक के 
कतृ त्व की सामथ्यं बढ़ती है। इस सामध्य॑ का प्रदर्शन वह प्रकृति के 
प्रतिकूल कत्तेब्य में भी करता है । यह श्रतिकुलता विकृतियों को जन्म देती 
है। यौवन में मनुष्य की प्रकृति परिपक्व होती है, भौर उसके सहज सुख 
का चरम उत्कप होता है। प्रकृति की प्रदहत्ति मोध की ओर है । यौवन 
की परिपक्व प्रकृति में भोग की झाकांक्षा अधिक होती है; भोग के सुख 
का पभ्रनुभव भी तीत्र होता है। किन्तु प्रकृति के साथ ही साथ यौवन में 
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मनुष्य को बुद्धि भी परिपक्व होती है। चेतना की समृद्धि चिन्तन श्र 
कल्पना के क्षितिज खोलती है। चिन्तन दर्शन को जन्म देता है तथा 
कल्पना धर्म श्रोर कला का विधान करती है । यौवन के उत्कषे के बाद 
प्रकति का वेग मन्द होने लगता है श्रौर चेतना के अवलम्ब धर्म दर्शन 
आदि के रूप में दृढ़ होने लगते हैं। प्रकृति के मन्द होने पर मनुष्य उससे 
कुछ उदास होकर एक स्वतंत्र और समृद्ध श्रध्यात्म लोक की रचना करता 
है। प्रकृति की श्रार्काक्षाओ्रों से पुणुंत: मुक्त होना तो जीवन में सम्भव 
नहीं है, फिर भी चेतना के भाव में वासना से वीतराग होकर मनुष्य 
अध्यात्म के स्वतंत्र लोक में आनन्द की साधना करता है। प्रकति का 
सुख सम्वेदनात्मक और गअ्रल्प अ्रस्थाई है। अश्रध्यात्म के आनन्द क़ो स्वतंत्र 
ग्रोर स्थायी माना जाता है । 


कल्पना और बुद्धि मनुष्य की स्वतंत्र शक्तियाँ हैँ । इसका ग्र्थ यह 
है कि वे प्रकृति से शासित नहीं हैं। इनके द्वारा मनुष्य प्रकृति के प्रतिकूल 
आचरण भी कर सकता है, और करता है। अध्यात्म की साधना में तप 
श्रौर संयम के रूप में प्रकृति का प्रतिरोध इसका एक उदाहरण है। भअ्रनेक 
उपायों के द्वारा प्रकृति की अतिरंजित उत्त जना और भोग का अ्रतिचार 
इसका दूसरा उदाहरण है। कुछ लोग तप और संयम को भी विकृति 
मानते हें। किन्तु भोग का अतिचार विकृति के रूप में श्रधिक मान्य है । 
विकृति के और भी अनेक रूप हो सकते हें । मनोविज्ञान में विकृति के 
मानसिक रूप विदित है। प्रकृति की सहज गति ही भ्रष्ट होकर विकृति 
बन जाती है। प्रकृति का भोग सहज सुखमय है। विकृति के कुछ रूपों 
में मोग और सुख की अतिरंजना दिखाई देती है । किन्तु अन्ततः उससे 
टुःख, श्रौर भोग की अ्रसमर्थता उत्पन्न होती है । प्रकृति के सहज भोग में 
एक सुखमय तृप्ति श्रौर एक सहज विरति है। उसकी एक नैसगिक मर्यादा 
भी है । विकृति का फल अतृप्ति है श्ौर तृष्णा है। वह आाककांक्षात्रों को 
ग्रतिरंजित कर दुःख का कारण बनती है । 


अध्यात्म प्रकृति से श्रतीत एक स्वतंत्र आनन्द की साधना है । उसमें 
मनुष्य की चेतना का स्वच्छन्द अध्यवसाय ही प्रधान है। मनुष्य की 
ग्रधिकांश जीवन प्राकृतिक है। पफ्रक्ृति की प्रेरणा से ही वह प्रकृति का 
अनुगमन करता है। अतिचारों के द्वारा जीवन में विक्ृति भी उत्पन्न होती 
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है। अभ्रध्यात्म की विश्या में भी मनुष्य का अ्रष्यवसाय प्रचुर है। यद्यपि 
प्रकृति की प्रेरणायें श्रोर विकृति के प्रभाव उसे प्राय: खंडित करते रहते 
हैं। इन तीनों ही रूपों में मनुष्य का जीवन प्रकृति श्रीर कृति का संगम 
है। प्रकति जीवन की निमर्ग से प्राप्त गति है। प्रकृति का पोषण करने 
वाले मानवीय कृतित्व को अभिकृति कह सकते हैं । प्रकति के सहज सुख में 
विक्षेप करने वाला कृतित्व विकृति है। प्रकृति के आधारों से स्वतंत्र चेतना 
का अध्यवसाय श्रध्यात्म है। अध्यात्म मानवीय कृतित्व का सर्वोत्तम रूप 
है । उसमें मनृष्य की स्वतंत्रता और उसके कृतित्व का चरम उत्कर्ष होता 
है । श्रष्यात्म का लोक प्रकति से स्वतंत्र माना जाता है। यद्यपि प्रकृति 
के आ्राधार के बिता शअ्रष्यात्म की साधना संभव नहीं, फिर भी भश्रध्यात्म के 
अनुभव भर आनन्द को श्रपने स्वरूप में स्वत्तंत्न मान सकते हैं । अषध्यात्म 
में चेतना का भाव प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र होकर श्रलौकिक श्रानन्‍्द को 
प्रकट करता है। प्रकृति से अतीत होने के कारण हम श्रध्यात्म को 
प्रतिकति कह सकते हैं । मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूपों के साथ-साथ 
कृति के इन तीनों ही रूपों का संगम है । 


किन्तु कृति के ये तीनों रूप प्रकृति के साथ तथा परस्पर समंजप्तित 
नहीं हैं। प्रकृति शौर श्रभिकृति का सहज सामंजस्य है। किन्तु विकृति 
का तीनों के साथ विरोध है। श्रध्यात्म का स्वरूप स्वतंत्र है किन्तु प्रकृति, 
अ्रभिकति और विकृति तीनों ही उसे खंडित करते हैँ । अध्यात्मवादी प्राय: 
श्रष्यात्म को सबसे श्रतीत श्र स्वतंत्र मानते रहे हैं । किन्तु प्रत्यक्ष साधना 
में श्रध्यात्म का यह रूप बहुत कम प्रकट हो सकता है। श्रध्यात्म चेतना 
की संगति है। यह घमर्म, दर्शन और साधना के अ्रतिरिक्त कला. काब्य 
आदि के रूप में भी प्रकट होती है । कला, काव्य श्रादि में प्रकति के उप- 
करणों का ग्रहण अधिक स्पप्ट है। फिर भी इनमें सौन्दर्य की साधना 
का रूप चेतना की समृद्धि पर ही अवलम्बित है। श्रत:ः इन्हें अ्रध्यात्मिक 
कहना अनुचित नहीं है । कला शभ्रौर काव्य का सुख प्रकृति वी सम्बेदना 
के समान भअल्प स्थायी नहीं है। वह प्रध्यात्म के झ्रानन्द के प्रधिक निकट 
है। वह संवेदना के सुख से अधिक स्थायी शौर व्यापक है । 


प्रकृति भौर भअ्रध्यात्म दोनों के विपरीत होने के कारण विरहृत्ति 
वांछनीय नहीं है । फिर भी मनुष्य की सभ्यता का यह एव अभ्निय सत्य 


११२ शिक्षा और संस्कृति 


है, कि उसमें विक्ृति का ही भ्रधिक विस्तार हुमा है। शारीरिक श्लौर 
मानसिक दोनों ही दृष्टियों से सम्यता में विक्ृति ही बढ़ती गयी है । 
यद्यपि विक्ृत्ति का विस्तार करके मनुष्य ने अपने को विवश बना लिया है, 
फिर भी उसकी प्रद्वति प्रकृति के सुख की श्रोर ही है, और एक प्रकार से 
विक्ृति भी प्रकृति का ही स्वरूप से भ्रष्ट रूप है। सामंजस्य और सुख 
: से रहित होने पर प्रकृति ही विक्ृति बन जाती है। ' प्रकृति के अनुकूल 
होने के कारण हम पग्रभिकृति को भी प्रकृति के अन्तर्गत ही मान सकते 
हैं। श्रभिक्ृति मनुष्य के कृतित्व का वह रूप है, जो प्रकृति के अनुकुल 
होने के कारण प्रकृति के सुख और सामर्थ्य का सम्बन्ध करता है। 
इन सबके सम्बन्ध में पुथक विवेचन भी श्रपेक्षित है। किन्तु अध्यात्म की 
तुलना में हम अभिकृति और विक्षति को प्रकृति के आधार के शअ्रन्तगंत 
ही मानव सकते हैं। अध्यात्म मनुष्य का कृतित्व झवद्य है, किन्तु वह 
प्रकृति से अतीत माना जाता हैँ । श्रत: उसे अतिकृृति कहना होगा । 
इस प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रकृति और अध्यात्म दो प्रमुख तत्व दिखाई 
देते हैं। सभ्यता की व्यवस्था में प्रकृति का ही. विस्तार अधिक हुग्ना 
है। संस्कृति के अन्तर्गत अध्यात्म अथवा चेतना की समृद्धि को अधिक 
महत्व दिया जाता हैं। धमं और दर्शन में तो अध्यात्म ही प्रधान है । 
प्रकृति का इनमें कोई स्थान नहीं हैं । चाहे मनुष्य की विवश्वता के 
कारण प्रकृति इनको प्रभावित करती रहती है। कला, काव्य आदि के 
रूप अधिक संदिग्ध हैं। कुछ विचारक उनमें सम्वेदना को प्रधान मानते 
हैं। दूसरी ओर कुछ विचारक कला और काव्य के सौन्दर्य को श्रध्यात्म 
के भ्रलौकिक श्रानन्द के समान मानते रहे हैँ । प्रत्यक्ष रूप में कलाओं में 
सम्वेदनाओं का आधार मिलता है, किन्तु ग्रध्यात्मवादी विचारक कलात्मक 
अनुभूति को श्रलौकिक और झनन्दमय मानते हैँ । कुछ मनोविज्ञान कला 
को सम्वेदना और वासना का उन्नयन मांनते हैं । 


इस प्रकार हम जीवन में प्रकृति श्रौर कृति का संगम पाते हैं ! 
कृति का सर्वोत्तम रूप अध्यात्म है जो प्रकृति से श्रतीत होने के कारण 
प्रतिकृति है। प्रकृति श्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाली अश्रभिक्ृृति तथा 
विक्ृति का आ्राधार व्यक्तित्व की ईकाई है। संवेदना भौर वासना इनके 
मुख्य रूप हैं। [इनके सुख-दुःख व्यक्तित्व की इकाई में ही सम्पन्न होते हैं । 
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इसके विपरीत श्रध्यात्म प्रकृति की इकाई श्रादि के नियमों से अतीत है। 
श्रध्यात्म के आनन्द में व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से 
प्रकृति और श्रध्यात्म का विरोध स्पष्ट है। श्रध्यात्मवादी दर्शनों में इस 
विरोध के कारण ही संन्यास भौर वेराग्य पर जोर दिया गया है, तथा 
प्राकृतिक वासनाओं के दमन की शिक्षा दी गई । यह श्रलौकिक भ्रध्यात्म 
मनुष्य का लक्ष्य रहा है। किन्तु दूसरी श्रोर प्रकृति की सहज प्रेरणा उसे 
विवश करती रही है। श्रध्यात्म की साधना करते हुए भी प्रकृति के 
अवलम्ब पर ही उसका जीवन और साधना सम्भव रही है। प्रकृति की 
प्रवलता का प्रमाण यह है कि श्रध्यात्म ने भी प्रकृति के माध्यम का 
श्रवलम्व ग्रहणा किया । भक्ति-दर्शनों में यह प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलता 
है । शरंगार प्रकृति का सबसे मनोहर रूप है। धर्म श्रौर भक्ति में श्रृंगार 
के प्रतीक वहुत मिलते है। प्रायः धर्म और भक्ति के सम्प्रदायों में 
प्रकृति का यह अ्रवलम्ब विक्ृति श्रौर पतन का कारण हुआ है। श्रलौकिक 
ग्रध्यात्म की साधना यदि सम्भव नहीं तो भत्यन्त कठिन अवश्य है | 
वह एक दुर्लभ आदर्श है । धामिक श्रद्धा को यह जानकर बड़ा श्राघात 
होगा कि प्राय: धर्म, भक्ति और अध्यात्म की साधना करने वालों में 
प्रकृति की वासना साधारण लोगों की श्रपेक्षा अधिक तीव्र रूप में मिलती 
है। सम्भवतः प्रकृति भ्रजेय है । घर्म श्रीर अध्यात्म की भांति काव्य के 
रस को भी अलौकिक मानने वाले अधिकांश काव्य में भी प्रकृतिं की, 
विशेषत: श्रृंगार की, प्रधानता है । 


प्रकृति स्वार्थभय श्रवश्य है, किन्तु उसका स्वरूप श्रावश्यक रूप से 
दोपपूर्ण नहीं है । प्रकृति के स्वार्थ की एक सहज मर्यादा है। इस मर्यादा 
के भीतर भी मनुष्य में संयम की वहुत शक्ति हैं। यह संयम प्रकृति के 
दोष को और कम करता हूँ । प्रक्ृति के प्रतिचार का मृल्य प्रकृति में 
नहीं, वरन्‌ मनुष्य की बुद्धि भौर कल्पना में हैं। मन को कल्पना मनुष्य 
की वासना का विजम्भणा करती है, शोर बुद्धि अतिचार के मार्य बनाती 
है। यह झतिचार प्रकृति को विकृत बनाता हूँ। प्रध्यात्म वा दमन भी 
ऊति को जीतने की अपेक्षा उसे विकृत करने में ही सह्दायक हृपग्मा। 
प्रकृति का स्वरूप सम्यत्ता भौर कला में चहत कम मिलता हूँ । दानों में 
मिलने वाली अतिरंजित वासना विकृृति का ही लक्षण है। सभ्यता और 
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कला में प्रकृति को जीतने की श्रपेक्षा प्रकृति के स्थापन की समस्या गझ्रधिक 
प्रबल हैं। इसका मार्ग अध्यात्म की अतिकृति नहीं, वरन्‌ अभिक्षति है । 
अभिकति जीवन की प्रकृति के अनुकूल और उससे समंजसित समृद्धि है । 


प्रकृति की तुलना में संस्कृति भी मनृष्य की कृति का ही रूप हूँ । 
संस्कृति कृति का वह भाव है जो जीवन और उसकी रचनाझ्नों को समभाव 
अथवा सम्मावन से अंचित करता हँ। क्षति के श्रन्य रूपों की भाँति 
संस्कृति भी मन॒ष्य के स्वतन्त्र कतृ व्य का फल है । सामान्यतः संस्कृति 
के विवेचनों में धर्म, दशनों, कला आ्रादि को अधिक महत्व दिया जाता 
है। इनमें प्रकृति और अध्यात्म दोनों ही सम्मिलित हैं। किन्तु इस 
सम्मिलित रूप में दोनों का संकर अ्रधिक है। प्रकृति और श्रध्यात्म का 
सामंजस्य और समन्वय मिलना कठिन हैं । इसका कारण यह हैं कि 
प्रकृति को महत्व देने वाले अध्यात्म के मर्म का स्पर्श बहुत कम करते हैं, 
और श्रध्यात्म को मानने वाले प्रकृति की उपेक्षा करते हैं। श्रध्यात्म की 
उपेक्षा प्रकृति की श्रतिरंजना का कारण बनती हूँ । प्रकृति की उपेक्षा 
अध्यात्म की भ्रान्ति हैं। प्रकृति की उपेक्षा करके अध्यात्म प्राय: प्रकृति 
की विडम्बना से भ्रष्ट हुआ है । इतना ही नहीं हैँ कि प्रकृति की 
वासनायें भ्रध्यात्म के साधकों को स्खलित करती रहीं हैं वरन्‌ प्रकृति की 
उपेक्षा करते हुए भी प्रकृति का स्वार्थ अ्रध्यात्म की साधना को निष्फल 
बनाता रहा हैं। प्रायः श्रध्यात्म की साधना एकान्त रही है। इस 
एकान्त साधना में प्रच्छन्न रूप से मनुष्य के स्वार्थ की वासनायें पलती 
रही हैँ । इसीलिए अध्यात्म के साधकों में प्राय: प्राकृतिक स्वार्थो की 
वाप्तना साधारण लोगों की श्रपेक्षा अ्रधिक तीन रूप में मिलती हे । 
अस्तु प्रकृति की उपेक्षा करने वाला श्रध्यात्म स्वयं प्रकृति के स्वार्थ के . 
एक अतिरंजित रूप से पराभूत होता रहा है । श्रध्यात्म की अश्रसफलता 
का यही कारण हैं । 


जीवन के जिन रूपों में मनुष्य का कृतित्व दिखाई देता है, उनमें 
अभिकति ही सबसे श्रधिक श्रेष्ठ है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ 
विकृति भी बढ़ती गयी है। जिसे अध्यात्म कहा जाता है, वह जीवन 
की अपेक्षा साहित्य और दर्शन में श्रधिक मिलता है। तात्पयं यह है कि 
वह व्यवहार की अपेक्षा कल्पना और विचार में ही श्रधिक स्पष्ट रूप से 


संस्कृति कया है ? ११५ 


व्यक्त होता है। दर्शन और साहित्य भी जीवन का कृतित्व है लेकिन वह 
जीवन का साक्षात्‌ श्ौर सजीव रूप नहीं है और यदि है भी ती उसका एक 
अंश मात्र है। जीवन का अधिक सजीव और अधिक व्यापक रूप साक्षात्त 
भोर सजीव व्यवहार है। संस्क्तति के आचाये प्राय: जीवन के इस सजीव 
कृतित्व की उपेक्षा करते गझ्राये हैं। व्यवहार के रूप में होने के कारण यह 
सजीव कृतित्व वर्तमान में ही रहता है । इसकी परम्परा बन सकती है 
किन्तु इतिहास के रूप में इसका लेखा इसकी सजीवता को भंग कर देता 
है । साहित्य और कला में कुछ संजीवता का अंश रहता है । इसी कारण 
संस्कृति में साहित्य और कला का महत्व है। साहित्य और कला में 
सौन्दर्य को साधना की जाती है । सौन्दर्य को एक आध्यात्मिक मूल्य मानते 
हैं। कुछ के अनुसार प्रकति की संवेदना इसका आधार हैं। कुछ इसे 
अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति मानते हैं । किन्तु प्राय: सभी विचारक 
व्यक्ति को सीन्दर्य की अनुभूति का अ्रधिष्ठान मानने में एक मत हैं। 
ग्रष्यात्म की भांति सौन्दर्य की साधना भी व्यक्तिगत रही है। इसी लिये 
अ्रध्यात्मवादियों के समान ही जहां सभी कलाकार लोक के दुःखों का गान 
करते हैं, वहां उन दु'खों को दूर करने में उनकी व्यावहारिक चेप्टा बहुत 
कम रही है। विचार और कल्पना की दृष्टि से साहित्य श्रौर कला भी 
कतित्व है। किन्तु वह केवल मानप्तिक कृतित्व है, व्यावहारिक कृतित्व 
नहीं ।) शिल्प आदि का कृतित्व भी इसी कोटि का है| संस्कृति के निरूपण 
में इसी मानसिक कृतित्व की प्रधानता है। सामाजिक व्यवहार की हृष्टि 
से यह व्यावहारिक क॒ृतित्व नहीं है । 


विचा र का प्रशन यह है कि संस्कृति का भाव क्या है और उसमें 
वस्‍्तुत: कृतित्व का कॉनसा रूप प्रधान है ? जहां तक प्रकृति का सम्बन्ध 
है वह किसी न किसी रूप में अनिवार्य है । मनुष्य का कृतित्व बहुत घोड़ी 
सीमा तक प्रकृति के रूप और दिश्ञा में हस्तक्षेप कर सकता है। श्रभिकृति 
के द्वारा मनृप्य निसर्ग प्रकृति को ही श्रधिक स्वस्थ श्र समृद्ध बनाता है । 
चस्तुत: ग्रभिकृति मनृष्य के कतित्व का वह रूप है जिसके द्वारा वह प्रकृति 
की प्रवत्तियों का स्वस्थ गति से पोषण करता है। विकृति में प्रकृत्ति 
झ्पने निसर्य रूप श्र सहज गति से ऋूष्ट होकर रोग का रूप धारण कर 


लेती है। द्यारीरिक विकृति से घारीरिक रोग उत्तन्न होते हैं, जो जीवन 
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को दूभर बनाते हैं । मानसिक विकृतियों से मानसिक सन्तुलन और शान्ति 
भंग होती है । . विकृति के श्रसन्‍्तुलन का रूप यह है कि वह किसी ओर 
से जीवन को उद्ासीन बनाती है, तो दूसरी दिशा में प्रकृति की प्रहृतियों 
को उम्र बनाती है। शारोरिक सेवा और सुख की कामना तथा मानसिक 
वासनाश्रों के रूप विकृति से श्रधिक उम्र होते हैं । भ्रध्यात्म का लक्ष्य 
प्रकृति के उक्त तीनों रूपों से श्रतीत है। किन्तु प्रकृति का अतिक्रमण 
जीवन में श्रसंभव है । इसीलिये युगों से अध्यात्म का प्रचार होते हुए भी 
अध्यात्म के साधक ओर साधारण लोग दोनों समान रूप से प्रकृति का 
अवलम्ब लेते रहे हैं। साधकों की प्राकृतिक आ्राकांक्षायें वस्तुत: साधारण 
लोगों से भिन्‍न भ्रथवा कम नहीं रहीं हैं। यह आश्चर्य की किन्तु यथार्थ 
बात है कि अ्रध्यात्म का दंभ भरने वालों में प्रकृति का अनुराग साधारण 
लोगों की श्रपेक्षा श्रधिक दिखाई देता है। एकान्त साधना के कारण 
साधकों का अहंकार और तीज़ हो जाता है शौर उसके साथ प्रकृति की 
वासनायें भी तीतन्र हो जाती हैं। साधारण लोगों का जीवन दूसरों में श्रधिक 
बेंटा रहता हैं। श्रतः उनकी प्राकृतिक श्राकाक्षायें सामाजिक मर्यादाश्रों से 
सहज सीमित हो जाती हैं । 


संस्कृति मनुष्य के कृतित्व का सम्यक्‌ रूप है। जहाँ तक मनुष्य का 
कृतित्व स्वार्थमय है, वहां तक वह प्रकृति के ही अनुरूप है। ज्ञान, साधना, 
उपासना झ्रादि अनेक बौद्धिक श्रौर श्राध्यात्मिक विधियां स्वार्थमयी प्रतीत 
होती हैं, क्योंकि उनका फल श्रपने ही लिये होता है। धर्म ओर श्रध्यात्म 
परार्थे की दुह्ाई बहुत देते हैं। किन्तु उनके व्यावहारिक रूप में परार्थ 
का श्रंश बहुत कम दिखाई देता है। अध्यात्म जिस व्यापक आरात्मा को 
मानता है, उसका केन्द्र साधक के व्यक्तित्व में ही रहता है । दूसरों के 
व्यक्तित्व में उस श्रात्मा की विभृति का अनुभव साधकों को बहुत कम 
होता है। इस अनुभव के होने पर साधक का जीवन स्वार्थ के श्रनुरोध से 
रहित तथा दूसरों के प्रति प्रेम से ओतन-प्रोत हो जायेगा । ऐसी साधना 
की श्रभिव्यक्ति दूसरों की सक्रिय श्रौर सचेष्ट सेवा में होगी। इस सेवा 
का मार्ग बहुत कम साधकों ने श्रपनाया है। श्रधिकांश साधक व्यक्तिगत 
साधना, धर्मोपदेश, भजन भौर कीर्तन में ही लीन रहे हैं। सामाजिक दृष्टि 
से ये सभी कार्य निष्फल हैं। श्रस्तु जिस धर्म श्रौर अध्यात्म को संस्कृति 


संस्कृति क्‍या ; 


के इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है ।, वह न प्रकति कृह्मितिक्रमण 
कर पाता है झौर न परार्थ की साधना में संफ्ल होता है: [- 





अध्यात्म के अतिरिक्त कला, काव्य, शिल्प श्रादि का भी संस्कति में 
महत्वपूर्ण स्थान है। प्रचलित घारणा में तो नृत्य, संगीत, शिल्प श्रादि 
को ही संस्कृति समझा जाता है। संस्कृतिक कार्य-क्रम के नाम पर 
झ्ाजकल नृत्य, गान, नाटक श्रादि का ही श्रायोजन होता है। शझ्ञास्त्रीय 
परम्परा में एक श्रलौोकिक आनन्द को इन सबका लक्ष्य माना यया है। 
समस्त काव्य-शास्त्र और सौन्दये-शास्त्र व्यक्ति को ही इस शावन्द का 
झ्रधिष्ठान मानता है। केवल व्यक्ति में आश्रित होने पर यह श्रानन्द 
प्रकति के स्वार्थभय सुख से मूलतः भिन्न नहीं हैं । अधिकांश कलाशों के 
माध्यम प्राकृतिक होते हैं। अ्रत: प्राकृतिक संवेदनाओ्ों का सुख भी 
कलाओों के सौन्दर्य में श्रनुस्युत रहता है। यह कहना अनुचित न होगा 
कि कलाशओों के शैली-सौन्दर्य का अनुभव कुछ बिद्वानों को ही होता है । 
साधारण लोग कलाओओं के प्रदर्शन में प्राकृतिक सम्वेदनाओों के सुख से ही 
आकर्षित होते हैं। शास्त्रीय कलाओों का रूप प्राकृतिक सम्वेदना और 
मानसिक अनुभूति दोनों ही दृष्टियों से व्यक्तिगत होने के कारण अ्रध्यात्म 
की भाँति ही प्रकृति के अत्यन्त निकट है। कलाओों में जिस सौन्दर्य की 
साधना की जाती है, उनमें प्राकतिक संवेदना और शेली की रूप-व्यवस्था 
तो स्पष्ट है। एक व्यक्तिगत और स्वार्थमय तथा दूसरी रूपात्मक होने 
के कारण व्यक्ति निरपेक्ष हैं। व्यक्तिगत श्रौर प्राकृतिक सम्बेदना तो 
प्रकति का ही रूप हैं। व्यक्ति से निरपेक्ष-रूप व्यवस्था में कत्तित्व का 
कोशल हूं, जिसका अपने श्राप में स्वतन्त्र महत्व हैं। किन्तु व्यक्तियों के 
जीवन में इसका कुछ सम्पर्क होने पर ही ये कलायें जीवन की विभूति बन 
सकती हैं। यह सम्पर्क न रहने के कारण ही कलायें लोक-जीवन से 
दूर होती जा रही हैं, और लोक-जीवन कला से दूर होता जा रहा है । 
लोक-कलाशों के रूप में कला जीवन के श्रधिक निकट थी क्योंकि वह 
व्यक्ति का कोशल न होकर लोक समूह का उत्सव थी । कला का कुछ 
श्रंश लोक जीवन के उपकरणों में भी भ्रन्वित हो गया है । सौन्दर्य के 
समन्वय से इन प्राकृतिक उपकरणों में उपयोगिता के साथ साथ एक 
अतिरिक्त सौन्दर्य श्रौर प्मानन्द का उद्भव हुमा हैं। फिर भी कलाझ्रों के 
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रूपों और माध्यमों में प्रकृति के व्यक्तिगत सुख और संवेदना के श्रतिरिक्त 
अन्य किसी तत्व को खोज सकना बहुत कठिन हूँ । 


प्रकृति के व्यक्तिगत सुख झौर सम्वेदना के अतिरिक्त दो ही तत्वों 
की कल्पना को जा सकती हैँ । ये दोनों ही तत्व चिन्मय होंगे, क्‍योंकि 
केवल चेतना ही प्रकृति से अतीत है । चेतना की अनुभूति भी व्यक्तिगत 
होती है। फिर भी इसमें व्यक्तित्व की सीमा का अतिक्रमण करने की 
शक्ति हं। वुद्धि अथवा ज्ञान के रूप में वह व्यक्तित्व से निरपेक्ष हो 
जाती हैं। कल्पना अथवा भाव के रूप में वह दूसरों के व्यक्तित्व से 
आत्मीयता स्थापित करती है । इसे हम समात्मभाव कह सकते हैं । 
बुद्धि श्रथवा ज्ञान की निरपेक्षता अन्ततः दूसरों के ही व्यक्तित्व की उपेक्षा 
में परिणित होती हूँ, क्योंकि निरपेक्ष ज्ञान की साधना करते हुए भी 
मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकता । प्रकृति की प्रेरणा 
उसे अपने व्यक्तित्व का आदर करने के लिए विवश करती हूँ । ज्ञान 
की सचेतनता के कारण साधकों का स्वार्थ और अहंकार अ्रधिक ब्रती हो 
जाता हैं। अतः निरपेक्ष साधना स्वार्थमय अ्रथवा उदासीन हो जाती हैं । 
संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया जाता है । किन्तु इसका सम्यक्‌ भाव 
अपने रूप के विकास में ही हैं। लोक के लिए इसका हित और सौन्दर्य 
जिस समृद्धि ज्ञान पर आश्रित हैं, वह साधारण जनों के लिए सम्भव 
नहीं हूँ । 

व्यक्तित्व के सुख और स्वार्थ अतीत के चिन्मय. साधना का दूसरा 
रूप कल्पना और भावना पर अवलम्बित है, जिसमें हम अपने व्यक्तित्व 
से ऊपर उठकर दूसरों के साथ आत्मीयता स्थापित करते हैं। कलाझओं में 
साधना के इस रूप का आधार बहुत रहता है । यद्यपि कलाकार श्रौर 
कलाशास्त्री दोनों ही कला में इसके मह॒त्व को स्पष्ट रूप से नहीं समझ 
सके हैं। धर्म और अध्यात्म का भी यही सार है। यह समात्मभाव ही 
कतित्व का सम्यक रूप है । अ्रतः यही संस्कृति का मूल तत्व है । इसमें 
मनुष्य की कृति को समता झ्रौर सच्तुलन का गौरव मिलता हैं! 
दो मन मानों गंगा यमुना की भाँति मिलकर एक हो जाते हैं । मनुष्य की 
चेतना में कुछ ऐसी विलक्षणं शक्ति है कि श्रकृति की स्वार्थमय सम्वेदना, 
ज्ञान की निरपेक्ष साधना और समात्मभाव तीनों में उसको गति सम्भव 
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है। इनमें चेतना की गति का तीसरा चरण ही संस्कृति का चरणा है। 
इसमें मनुष्य की भावना स्वार्थ की सीमा से उठकर परार्थ की शोर 
अभिमुख होती है। इसे हम प्रकति श्रौर अ्रध्यात्म का संगम कह सकते 
हैं। किन्तु यह संगम प्रकृति के स्वार्थ और अध्यात्म को निरपेक्षता 
दोनों से भिन्न है। समात्मभाव का संगम प्रकृति के अन्तर्गत प्रवाह की 
सहज मर्यादा बन जाता है। दूसरी ओर श्रध्यात्म की निरपेक्षता परार्थ 
भाव से सरल होती है। समस्त अतिचारों का मूल प्रकृति के स्वार्थ की 
अतिरंजना और दूसरों के व्यक्तित्व की उपेक्षा में है । श्रतः प्रकृति श्ौर 
अध्यात्म दोनों में ही श्रतिचार सम्भव रहे हैं । इसी कारणा धर्म सम्प्रदायों 
में प्रकृति और श्रध्यात्म का अद्भुत संगम रहा है, तथा धर्म और अध्यात्म 
की छाया में अनेक रूपों में भ्रतिचार पलते रहे हैं। इसा कारण 
अलौकिक आनन्द का दम्भ भरने वाले कला और काव्य के अंचल में 
अत्तिरंजित वासचनायें पलती रही हैं । 


अस्तु कतित्व का सम्यक रूप समात्मभाव में ही है। यही संस्कृति 
का मूल तत्व है | मूलतः यह. समात्मभाव चेतना का भाव है, जो न प्रकृति 
के समान स्वार्थमय है झौर न ज्ञान अथवा श्रध्यात्म की भाँति निरपेक्ष । 
किन्तु साथ ही प्रकृति के सहज श्र स्वस्थ रूप से इसका कोई विरोध 
नहीं है। यह अध्यात्म की भांति प्रकति के भ्रतिक्रमण शौर उसकी 
उपेक्षा का दुःसाहस नहीं करता । इस प्रकार से प्रकृति के उपकरणों में 
ही यह समात्मभाव सम्पन्न होता है। प्रकृति के उपकरण इसके माध्यम 
झ्रथवा निमित्त बन जाते हैं। किन्तु ये निमित्त मात्र होते हैं। क्योंकि 
श्रन्तत: स्वार्थ प्रकृति की सीमा है। लघुतम निमित्ति यथेष्ट परिमाण 
में समात्ममाव के साधन बन सकते हैं। यह समात्मभाव ही संस्कृति 
झोर सौन्दर्य का मूल है। संस्कृति और लोककला में अनेक व्यक्तियों के 
सहयोग के कारण इस समात्मभाव की भृमि में ही सौन्दर्य सम्पन्न होता 
है। इसलिए उनमें लोक की सहज रुचि थी। झाज सम्यता में एकान्त 
बढ़ता जा रहा है। अपार जन समृह में रहते हुए भी मनुष्य मन से 
अकेला है। इसीलिए प्रकृति का अनुराग वढ़ रहा है, और कलात्मक 
रुचि कम हो रही है । प्रकृति और अध्यात्म दोनों की संगति होने के 
साथ-साथ समात्मभाव विकृति का रोधक और उपचार भी है। समात्म- 
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भाव की कमी के कारण ही स्वार्थभय किन्तु शुन्य आधुनिक जीवन में 
विकृतियाँ बढ़ रही हैं। भ्रभिकृति में पूर्ण होकर प्रकृति की स्वस्थ भूमिका 
समात्मभाव का आधार बनती है। इस भूमिका में प्रकृति श्रोर भ्रध्यात्म 
का संगम संस्कृति के सौन्दर्य को रूप देता है। धर्म, श्रध्यात्म, कला आदि 
सभी में संस्कृति का यह रूप साकार और सफल हो सकता है। किन्तु 
संस्कृति का यह रूप एकान्त साधना में सम्भव नहीं है। प्रदर्शन में भी 
समता खण्डित होती है । श्रतः लोककला और लोकपरव्वे के वे रूप ही 
जिनमें अनेक व्यक्ति समान भाव से भाग लेते हैँ, संस्कृति के सर्वत्तिम 


उदाहरण हैं । 


१३-संस्कृति का व्याकरण 


सामान्यतः: 'संस्क्ृति' शब्द अंग्रेज़ी के 'कल्चर' का पर्याय माना जाता 
है। संस्कृति श्रौर कल्चर के पदों से जीवन के जिन क्षेत्रों तथा जीवन की 
जिन क्रियाओं को लक्षित किया जाता है, उनमें बहुत कुछ समानता है । 
अत: इन दोनों पदों का पर्यायभाव पूर्णतः: श्रनुचित नहीं है । संस्कृति का 
विकास मनुष्य-समाज के आरंभिक काल से ही होता आया है। किन्तु 
संस्कति के सम्बन्ध में विचार और विश्लेषण झ्ाधुनिक युग में ही आरंभ 
हुमा है। भिन्न देशों में विकतित होने वाले संस्कृति के रूपों में बहुत कुछ 
समानता होते हुए भी उनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नतायें भी हैं। इन भिन्न- 
ताझ्मों का कुछ सूत्र 'संस्कति श्र कल्चर की व्याकरणगत भिन्नता में 
मिलता है। किन्तु पूर्व और पश्चिम के विषम सम्पर्क के आधुनिक युग में 
अध्ययत भौर अनुवाद की सुविधा की दृष्टि से इन दोनों पदों का पर्याय- 
भाव पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। पद्चिमी परिभाषाश्रों, 
सिद्धान्तों आदि का अ्विचारित स्वीकरण आधुनिक पूर्वीय मनीपा की 
शोचनीय विडम्बना है। अध्ययन श्ौर अनुवाद की सुविधा के लिए 
'संस्कति' और 'कल्चर' के पदों को 'धर्मे और 'रिलीजन' की भांति पर्याय 
मानने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के अध्ययनों में भारतीय संस्कृति के 
, विशेष लक्षणों और रूपों को ध्यान त देकर संस्कृति के लक्षणों और रूपों 
का विवरण भी प्रायः संस्कति को पश्चिमी घारणा के अ्रतुसार किया जाता 
है । अतः इन आधुनिक विवरणों में संस्कृति के महत्वपूर्ण भारतीय लक्षण 
झौर रूप छूट जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययनों का यह एक प्रधान 
दोष है। 


संस्कृति के ये आधुनिक विवरण संस्कृति की पश्चिमी धारा से 
प्रभावित रहते हैं। संस्कृति की यह धारणा संस्कृति के पश्चिमी पर्याय कल्चर 
पर आधारित है । पश्चिमी परम्परा में पश्चिम के सांस्कृतिक विकास और 
उसकी सांस्कृतिक धारणा के अनुरूप ही 'कल्चर' पद का ग्रहएा और व्यव- 
हार हुआ है । 'पंस्कति' का भारतीय पद उसके बहुत कुछ समान है। 
किन्तु जिस प्रक्तार संस्कृति की भारतीय झौर पश्चिमी परम्पराओं में कुछ 
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महत्वपूर्ण अन्तर हैं, उसी प्रकार व्युत्पत्ति भर अर्थ की दृष्टि से 'संस्कृति' 
श्रोर 'कल्चर' के पदों में भी महत्वपूर्णो श्रन्तर है । 'संस्कृति' पद के व्याक- 
रण शौर उसकी वर्णा-व्युत्पत्ति के ग्राधार पर संस्कृति की भारतीय धारणा 
शोर संस्कृति की भारतीय परम्परा की विशेषताशों को समझा जा सकता 
है तथा संस्कृति की पश्चिमी धारणा एवं पश्चिमी परम्परा की तुलना में 
दोनों का अन्तर भी प्रकट हो सकता है। विवेचन के इसी क्रम में 'संस्कृति' 
 श्रोर 'कल्चर' के पर्यायों के मौलिक भेद भी स्पष्ट हो सकते हैं । 


संस्कृति का अंग्रेज़ी पर्याय 'कल्चर' का मूल लेटिन भाषा की 'कल्टस' 
क्रिया और लेटिन भाषा के 'कल्तुर” शब्दों में खोजा जाता है । लैटिन 
भाषा में “कल्टस' क्रिया का श्रर्थ 'खेती के लिए भूमि को जोतना है । 
संस्क्ृति के पश्चिमी अध्ययनों में 'कल्चर' शब्द का प्रयोग एक शअत्यन्त 
व्यापक श्रर्थ में किया जाता है। मनृष्य के समाज और जीवन के सभी 
रूपों, मनुष्यों की सभी क्रियाश्रों और उनके सभी फलों को “कल्चर को 
व्यापक परिधि में समेट लिया जाता है। शिकार के श्रौजारों का निर्माण, 
नागरिक सुविधाओ्रों का विकास, युद्ध, व्यापार, उद्योग, साहित्य, कला, दर्शन 
आदि 'कल्चर' की व्यापक परिधि में समाहित हो जाते हैं। इस व्यापक 
प्रयोग में कल्चर का भाव मनुष्य के सामाजिक जीवन का पर्याय बन जाता 
है । समाज के इतिहास में मनुष्य ने जो कुछ भी किया है वह सब अ्रंग्रेजी 
के 'कल्चर' के अन्तर्गत है। “कल्चर' की व्यापक परिधि में समाहित होने 
वाले जीवन के इन अनेक रूपों में कई प्रकार की भिन्नताएँ मिल सकती हैं । 
किन्तु इन सब में एक मौलिक समानता दिखाई देती है कि वे सब मनुष्य 
की कृति हैं श्र्थात्‌ वे सब मनुष्य की क्रिया तथा उसके प्रयत्न एवं उद्योग 
के फल हैं। भापा के ऐसे प्रयोग में एवं संस्कृति की ऐसी धारणा में 
'कल्चर' मनुष्य की इसी 'कृति' का पर्याय है। उसकी सभी कृतियां तथा 
उसकी कृति के सभी रूप 'कल्चर' के भ्रन्तर्गत झा जाते हैं। 'कृति' की 
दृष्टि से इन रूपों के विभिन्न लक्षणों की विशेषता का भी कोई महत्व नहीं 
रहता, तथा जीवन के प्रयोजन की दृष्टि से इन रूपों के महत्व का 
विवेचन भी श्रावश्यक नहीं होता । 


संस्कृति की इस पश्चिमी धारणा का मूल 'कल्चर' शब्द के विधायक 
मूल लैटिन शब्दों में मिलता है। लैटिन की जिस “कल्टस” क्रिया. से 
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'कल्चर' शब्द का निर्माण हुआ है उस का श्रर्थ खेती के लिए भ्रूमि को 
जोतना' है। सभ्य समाज की क्रिया श्रथवा कृति का कदाचित्‌ यह सबसे 
आदिम रूप है। खेती से पहले मनुष्य आखेट से अपना जीवन निर्वाह 
करता था। यह आखेट भी मनुष्य की क्रिया अथवा उसकी कृति का ही 
रूप है और तुलना की दृष्टि से कृषि की श्रपेक्षा अधिक श्रादिम है । शारी- 
रिक कर्म के अ्रतिरिक्त आखेट के लिए श्रादिम मनृष्यों ने कुछ अस्त्रों का 
भी निर्माण किया था । इन श्रस्त्रों को मनुष्य की कृति का विशेष और 
महत्वपूर्ण रूप माना जा सकता है। इस दृष्टि से 'कल्चर' के व्यापक श्रर्थ 
में ये भी मनुष्य की कृति अथवा संस्कृति माने जा सकते हैं। फिर भी 
इत्तना अवश्य है कि कृषि में मनुष्य का कृतित्व झ्ाखेट की अपेक्षा श्रधिक 
स्फुट और सम्पन्न रूप में प्रकट होता हैं । कृषि के लिए भी मनुष्य ने कुछ 
ग्रौजारों का निर्माण किया था। इन ओऔजारों के निर्माण में भी भ्राखेट 
के श्रीजारों की श्रपेक्षा श्रधिक कृतित्व दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त 
कृषि के कर्म में कृति का फल श्रधिक स्पष्ट श्र प्रभावशाली दिखाई देता 
है। कृति की सफलता रचना अथवा निर्माण में ही है। इस निर्माण 
का सबसे प्रभावशाली रूप वह होता है जिसमें भ्रभाव को भाव का रूप 
मिलता है । जिस रूप अ्रथवा वस्तु की सत्ता नहीं होती है उसे सत्ता प्रदान 
करना कृति का प्रभावशाली रूप है। क्ृपि में यही होता है। बीज से 
दक्ष का बढ़ना और उस पर अनेक शअनन्‍्नों के दानों का खिलना कछृपि के 
कर्म को सफल, सुन्दर भ्रौर प्रभावशाली रूप देता है। अन्न के इन दानों 
का पहले अस्तित्व नहीं होता । इसीलिए कृषि का कत्तेग्य प्रभावशाली 
बनता है। क्रिया का फल 'कृति' के किया-भाव में संज्ञा-भाव का योग देता 
है। 'क्ृृति' का संज्ञा-भाव उसके क्रिया-भाव को सफलता का साकार रूप 
है। साहित्य की रचनाओं में क्रिया के फल के लिए 'कृत्ति' का प्रयोग 
हीता है। 


प्रस्तु, सम्यता के क्रम में कृपि का कर्म और कृतित्व मनुष्य की क्रिया 
का आदिम, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप है। प्रतिवर्ष के कृपिकर्म और प्रति 
वर्ष की सफलता से क्ृपि का कृतित्व अधिक प्रभावशाली बनता रहा 
होगा । कृषि की तुलना में आखेट के कर्म में अधिक साहस और क्रिया 
की अपेक्षा होती है। किन्तु झ्राखिट के फल में मनृष्य का कृतित्व दिखाई 
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नहीं देता । मारा हुआ पशु मनुष्य की 'कृति” नहीं है ! वह केवल उसकी 
खोज तथा उपलब्धि है। इसीलिए संस्कृत भाषा में श्राखेट के लिए मृगया 
(पशु की खोज) और वंदिक व्यवहार में पशु को मारने अ्रथवा प्राप्त करने 
के श्र में श्रालम्भन का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत कृपि की 
कृति में मनुष्य का कृतित्व श्रधिक स्पष्ट और प्रभावशाली दिखाई देता है । 
अतः पश्चिमी परम्परा में कृपि की वाचक कल्टस क्रिया से संस्कति के 
वाचक “कल्चर शब्द का उदय उचित ही है । संस्कृत भाषा में भी संस्कृति 
के श्र्थ में कृष्टि शब्द का प्रयोग होता था जो अ्रव व्यवहार में नहीं है । 
'कष्टि' का सम्बन्ध सम्भवत: कृषि से ही हैं न्नौर कदाचित्‌ वह कृपि को 
वाचक “कर्प' धातु से बना है। कृषि केवल एक प्रकार का कर्म है, यच्धपि 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण, मौलिक और प्राचीन है। श्रर्थ-विस्तार के द्वारा 
वह कृति मात्र का पर्याय वन सकता है, जैसा कि अंग्रेजी का कल्चर वन 
गया है। किन्तु संस्कृति के कृतित्व की विपुल सक्रियता तथा उसके अन्य 
भावों का सूत्र कृषि अ्रथवा कृष्टि में मिलना सम्मव नहीं है। अतः कृषि 
को सांस्कृतिक के कर्तृ त्व का वीज मानना अधिक उचित नहीं है | कृषि में 
आरम्भ और अन्त में ही कुछ क्रिया दिखाई देती है । अन्तराल के समय 
में तो केवल उसकी रक्षा ही मुख्य कर्म है। वह रक्षा भी वाह्म उपायों 
से हो सकती है। उसमें मनुष्य का कर्तृ त्व श्रवेक्षित नहीं है। बीज वो 
देने के वाद खेती अपने आप बढ़ती है। भारतवर्ष के उपजाऊ मैदान में 
तो वह बहुत सरलता से होती है । पूर्वी भागों में तों बहुत से स्थानों पर 
चावल आ्रादि का बीज ग्रीली भूमि में बिखेर दिया जाता है। 
संभव है पश्चिम के देशों में कृषि का कर्म भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक 
कठिन रहा हो और उसमें पश्चिम के लोगों को महत्वपूर्ण कृतित्व दिखाई 
दिया हो । यह भी सम्भव हो सकता है कि पर्िचिमी देझ्यों में कृषि के योग्य 
भूमि कम होने के कारण कृषि का महत्व भी श्रधिक रहा हो झ्ौर इस 
महत्व ने कृषि के कृतित्व के भाव-विस्तार में योग दिया हो । श्रर्थ के इसी 
विस्तार के द्वारा मूलतः खेती का वाचक 'कल्चर' शब्द 'संस्कृति' का पर्याय 
वना । कृषि एक प्राकृतिक कर्म है। अतः मनृष्य के शआ्राकृतिक कर्म भी 
संस्कृति की परिधि और परिभाषा में समाहित हो गये तथा “कल्चर शब्द 
'कृति-मात्र' का पर्याय वन गया । कर्तृ त्व की दृष्ठि से संस्कृति के अनेक 
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रूप भर भाव क॒षि श्रथवा श्रन्य किसी प्राकतिक कर्म से शअ्रनेक प्रकार से 

भन्‍त है। इन रूपों श्रौर भावों का पश्चिमी परम्परा में अधिक विकास 
न होने के कारण संस्कृति की धारणा में इन्हें विशेष महत्वपूर्ण स्थान न 
मिल सका तथा शभ्र्थ-विस्तार के द्वारा मनृष्य की 'कृतिमान्र' का पर्याय बनकर 
संस्कृति के व्यापक श्रर्थ में 'कल्चर' शब्द का व्यवहार सर्वमान्य हो गया । 


किन्तु भारतीय परम्परा में मनृष्य के विशेष कतित्व से प्रसुतत तथा 
आध्यात्मिक भावों से अनुप्रारित्त सांस्कृतिक रूपों की विपुलता है। अतः 
कृषि का प्राकृतिक कर्म भ्रथवा कृतिमात्र में उसका विस्तार संस्कृति की 
घारणा का घूल सूत्र न बन सका । इसी कारण कृषि के वाचक “कृष्टि' 
पद के स्थान पर 'संस्कृति' पद का प्रयोग अधिक प्रचलित हुश्रा | संस्कृति 
की भारतीय धारणा श्रौर संस्कृति के भारतीय रूपों की विशेषता का सूत्र 
इसी 'संस्कृति' पद के व्याकरण भौर उसकी वरणु-व्युत्पत्ति में मिल सकता 
है। संस्कत भाषा के 'संस्कृति' पद का प्रयोग अ्रंग्रेजी के 'कल्चर' के 
समातार्थक शब्द के रूप में होता है। मनृष्य के कतृत्व के जिन क्षेत्रों 
को अंग्रेजी के प्रयोग के अश्रनसार कल्चर की धारणा के अन्तर्गत माना 
जाता है उन्हीं क्षेत्रों का निर्देश आधुनिक भारतीय प्रयोग में 'संस्कति' पद 
के हारा किया जाता है। भारतीय संस्कृति का परिचय देने वाले श्राघुनिक 
भारतीय ग्रन्थ भाषा के प्रयोग की इस समानता को प्रमारितत करते हैं । 
किन्तु भाषा की दृष्टि से दोनों पद एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं। इसके 
साथ-साथ संस्कृति की पश्चिमी और भारतीय धारणाशओों में भी कुछ 
मोलिक अन्तर हैं। इनका आधार संस्कृति श्रौर कल्चर के पदों के 
व्याकरण की भिन्नता में भी मिलता है, यद्यपि इन अ्रन्तरों का मूल स्रोत 
पश्चिमी देशों और भारतवर्ष की संस्कृति सम्बन्धी घारणाश्रों की भिन्नता 
में ही है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि परिचम की कल्चर सम्बन्धी धारणा 
बहुत व्यापक है । उसमें सनृष्य की सभी कृतियाँ सम्मिलित हो जाती हैं । 
कृषि का वाचक 'कल्चर' दाब्द 'कृति मात्र का पर्याय बन कर संस्कृति की 
इस धारणा के अनुरूप बन जाता है। किन्तु भारतीय परम्परा में संस्कृति 
की धारणा इतनी व्यापक नहीं है। मनुष्य की क॒तियाँ अ्रनेक प्रकार की 
होती हैं । इनमें अनेक कृत्तियों प्राकृतिक प्रदृत्तियों से प्रेरित, स्वार्थमय 
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तथा विषमतापूर्ण होती है । इन कृतियों को भारतीय धारणा के अनुसार 
संस्कृति' नहीं कहा जा सकता । इनमें मनुष्य का कतित्व तो हो सकता 
है, किन्तु इनमें संस्कार और साम्य नहीं है। अतः इनको 'संस्कृति' के 

अन्तर्गत नहीं माना जा सकता । 'संस्कृति' शब्द का 'सम्‌' उपसग्ग संस्कृति 
श्रोर कृति के भेद को रेखा अंकित करता है। सामान्य रूप से 'सम्‌' . 
संस्कार शोर साम्य का वाचक है। संस्कार शौर साम्य से युक्त कतियाँ 
ही संस्कृति कही जा सकती हैं। संस्कृति का 'सम्‌' प्रत्यय 'संस्कृति' की 
भारतीय धारणा की विशेषता और पश्चिमी धारणा से उसकी भिन्नता 
को लक्षित करता है। 'सम्‌' का उपसर्ग सम्यक्‌ भाव, संस्कार, साम्य 
आदि का वाचक है। सम्यक्‌ भाव एक व्यापक भाव है। उसमें साम्य 
के अतिरिक्त कृति के अन्य अनेक गुण समाहित हैं। क॒ृति के रूप की 
श्रेष्ठता के अतिरिक्त इनमें संकल्प की स्वतन्त्रता सामाजिक मंगल की 
भावना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई कृति सम्यक्‌ भाव की 
श्रधिकारी नहीं हो सकती । सामाजिक मंगल की भावना का प्रसंग भ्राते 
ही मनुष्य की अनेक ऐतिहासिक कृतियाँ संस्कृति के क्षेत्र से बहिष्कृत हो 
जाती हैं। अपने स्वरूप में सौन्दयं, कौशल आदि से युक्त होने के साथ- 
साथ जो कृति सामाजिक मंगल की विधायक होती है वही संस्कृति की 
परिभाषा के श्रन्तगगंत श्रा सकती है। साम्य इस मंगल का मूल-सूत्र है । 
साम्य से युक्त भाव ही सम्यक्‌ भाव बनता है। साम्य भाव का निर्माण 
भी सम्यक्‌ भाव है। अतः संस्कृति का मूल भाव साम्य ही है । 


यह साम्य सामान्य रूप से समानता, सामंजस्य ग्रादि का वाचक है । 
समानता का श्र बराबरी है। दो व्यक्तियों श्रथवा वस्तुओ्रों में ऊँच-तीच 
श्रथवा बड़े छोटे का भेद नहीं होता तो हम उन्हें समान मानते हैं । 
विषमता के विपरीत होने के कारण यह समानता सामंजस्य भी उत्तन्न 
करती है । सामंजस्य का निषेधात्मक रूप अविरोध हैँ जो कि विषमता 
के अभाव से उत्पन्त होता है । विषमता ही विरोध का मूल कारण हैं | 
सामंजस्य का भावात्मक रूप अधिक सक्रिय और सार-पूर्णा होता हूँ । वह 
प्रीति, प्रसच्चता, सदभाव, आनन्द, सृजनात्मक उत्कर्ष आदि में व्यक्त होता 
है । एक आन्तरिक एकत्व सामंजस्य का मूल-सूत्र और उक्त भावों कौ 
प्रेरणा बनता है। उसी प्रकार ऊँच-नतीच और छोटे-बड़े के भेद का 
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अभाव भी समानता का निषेधात्मक रूप है। यह अभाव विषमता का 
बाधक: है श्लोर समता के भावात्मक रूप को सम्भव बनाना है। समता 
का भावात्मक रूप भी एक शभ्रान्तरिक एकता में अन्वित रहता है जिसे 
हमते सामंजस्य का सूल-सूच्र कहा है । व्यवहार के शील में वह परस्पर 
सम्मावन के रूप में फलित होता है। यह परस्पर सम्भावन ही साम्य 
का व्यावहारिक सूत्र है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन शिष्टाचार में 
यह सर्वत्र चरितार्थ होता है। आतिथ्य, आदर, संस्कारों की विधियां 
आदि के परस्पर सम्भावन में साम्य का व्यवहार भारतीय शिष्टाचार को 
अलंकत करता रहा है । दशरथ के प्रति जनक का वचन इसका एक 
उदाहरण है। कहृष्णभक्ति की परम्परा का 'दीऊ परे पैया' इसका एक 
' भावपूर्ण उदाहरण है। शिव के मस्तक की चन्द्रकला इसी साम्य और 
सम्भावन की प्रतीक है। शक्ति की प्रतीक कला को शिव शीष पर आदर 
देते हैं। जो एक-दुसरे के गौरव और सौन्दर्य का सम्वर्द्धन करते हैं, उन्हीं 
के शील और व्यवहार में साम्य का वास्तविक रूप सफल होता है । 
अध्यात्म, धर्म आदि के अतिरिक्त संस्कृति, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र 
में भी सीन्दय के उत्कर्ष का रहस्य परस्पर सम्भावन के इस साम्य में ही 
मिल सकेगा । 


समानत्ता, सामंजस्य, सम्भावन आदि से युक्त साम्य एक उदासीन 
भाव मात्र नहीं है। वह केवल भाव का ही साम्य नहीं है, वरनू इसके 
साथ-साथ वह सक्तिय और सृजनात्मक भी है। साम्य की सक्तियता और 
सुजनात्मकता का सूत्र 'सम्‌' के वर्णु-विज्ञान और उसके तांनिक रहस्य में 
मिल सकेगा । संस्कृत व्याकरण के अनुप्तार 'सकार' विसर्ग का पर्याय है । 
इसके श्रतिरिक्त श, प, र भी विसर्ग के पर्याय हैं। श, प, र में भी विसर्ग 
की सुजनात्मकता के साथ-प्ताथ विभाजव और विच्छेद का भी श्रन्तर्भाव 
रहता है। इसके विपरीत सकार में विसर्य के साथ-साथ साहित्य (सहित 
भाव) का भी भाव रहता है। संस्कृत भाषा के शब्दों में सहितभाव के 
अथ्थ में 'स' के उपसगे का प्रयोग होता है। सवल का त्रर्थ बल-सहित 
है। अस्तु 'सम्‌ का 'स' सहित भाव से युक्त विसर्ग-भाव का द्योत्तक है । 
शव तन्‍्त्रों में विसर्ग का श्रर्थ शक्ति का विमर्श है। सामान्य भाषा में 
हम उसे सृजन का पर्याय कह सकते हैं। शिव की यह शक्ति सुजनात्मिका 
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है। 'सम्‌! का 'म्‌' बिल्‍्दु का वाचक है। संस्कृत व्याकरण में 'म्‌/ 
अनुस्वार अथवा बिन्दु का पर्याय है (मो5तुस्वारः) । शैव तन्‍त्रों के 
अनुसार बिन्दु शिव का वाचक है। 'वेत्ति इति विन्दु: के श्रतुसार चिन्मय 
आत्मा को 'शिव' कहते है। 'बिदिरखयवे' के अनुसार बिन्दु का अर्थ 
विस भ्रथवा सृजन से उत्पन्न होने वाले विन्दु है। बहुत्व में ये बिन्दु 
साकार होते हैं। इन्हें हम व्यक्तियों का वाचक मान सकते हैं। इन 
व्यक्तियों के 'बिन्दु' भाव में भी बिन्दु का उदार भाव विभासित होता है। 
एक ओर यह बिन्दु शिव और शक्ति के संगम का केन्द्र है तथा दूसरी श्रोर 
शक्ति को सुजनात्मक परम्परा का सम्वाहक है । 

इस प्रकार 'सम्‌' के उपसर्ग के 'स' और 'म्‌ क्रमश: सहित भाव से 
युक्त विस तथा शिव-शक्ति के साम्य से युक्त बिन्दुभाव के वाचक हैं । 
चिन्मय होने के कारण शिव को प्रकाश कहते हैं। 'सम्‌' का उपसर्ग शिव 
और शक्ति, बिन्दु और विसगे, प्रकाश और विमर्श के साम्य का सूचक है । 
इसी सृजनात्मक साम्य के विशेषण से युक्त होने पर मनुष्य की कृतियाँ 
'संस्कृति' को संशा की अधिकारी बनती हैं। सावारण भाषा में हम 
संस्कृति को सृजन की वह परम्परा माच सकते हैं जिसमें परस्पर सम्भावन 
का साम्य चरिता्थ होता है। एक श्रोर सम्भावन इसका लक्षण है, दूसरी 
ओर सृजनात्मकता उसका स्वरूप है। 'सम्‌ के स भौर म्‌ अथवा विसर्ग 
श्र बिन्दु के ऋम से यह प्रकट होता है कि संस्कृति के कृतित्व श्रौर साम्य 
में विस श्रथवा सुजन का भाव ही मुख्य है। यह सृजन का भाव खष्ठाओं 
के क्रम में सफल होता है। बिन्दु का वाचक 'म' ऐसे ही स्रष्टाओ्रों का 
प्रतीक है । जीवन और कला के रूपों के साथ-साथ इन स्रष्टाओ्रों के सृजन 
में संस्कृति कृतार्थे होती है । ख्रष्टाओं के सूजन में साम्य श्रौर सम्भावन 
का भाव श्रपेक्षित होता है। इसी भाव के द्वारा संस्कृति की सूजनात्मक 
और उत्कर्षशील परम्परा बनती है । इन भावों से युक्त कृतियों को ही 
'संस्कृति' कहा जा सकता है। भारतीय पर्व, संस्कार आदि इसके उत्तम 
उदाहरण हैं । इनमें स॒जनात्मक साम्य के सुन्दर रूप साकार होते है । 
कल्चर की परिचिमी धारणा और परिभाषा में जीवन के ऐसे अनेक रूप 
सम्मिलित हो जाते हैं जो इन भावों को खंडित कर देते हैं। साम्य श्र 
सृजन के भावों को स्वार्थ, श्रहंकार आदि तथा उनसे उत्पन्न होने वाले 
प्राकतिक भाव खंडित करते हैं। ये भाव विषमता झौर विरोध उत्पन्त 
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करते हैं। श्रतः संस्कृति के साम्य भ्रौर सृजन का मूल प्रकर्ति से भिन्‍न 
श्रष्यात्म में ही मिल सकेगा । अदेक विचारक प्रकृति को विवश प्रेरणा से 
प्रसुत कार्यों में भी मनुष्य का कृतित्व देखते हैं। तंथाकथित संस्कृति के 
अ्रनेक रूपों में ऐसा ही कृत्तिव मिलता है। किन्तु इस कत्तित्व के पीछे 
मनुष्य के स्वतंत्र संकल्प का गोरव नहीं है, वरन्‌ उसके स्थान पर प्राकु- 
तिक प्रलोभनों की विवश प्रेरणा है। इन प्रेरणांग्ों से भिन्‍न श्रात्मा के 
स्वतंत्र संकल्प की क॒तियाँ हो संस्कृति का वास्तविक अलंकार है। भार- 
तीय संस्कृति की जीवन्त परम्परा में यही स्वतंत्र कृतित्व साकार होता है । 
शव-तंत्रों के श्रमीष्ट शिव और शक्ति के साम्य में भी इस आत्मिक संकल्प 
का अत्यन्त महत्व है। शिव की शक्ति को इच्छा शक्ति कहते हैं । 'इच्छा' 
संकल्प का ही दूसरा नाम है। शव-तन्त्र और भारतीय संस्कृति के अनुसार 
श्रात्मिक संकल्प की स्वतंत्रता और परस्पर सम्भावना के साम्य से युक्त 
कत्तियों को ही 'संस्कृतति' की संज्ञा का श्रधिकारी माना जा सकता है। 
संस्कृति की पश्चिमी धारणा की व्यापक परिधि में समाहित मनुष्य की 
प्रन्य अनेक कृतियां प्रकृति अथवा विकृति कही जा सकती हैं। प्राकृतिक 
प्रेरणा से प्रसत होने पर भी जो विषमता श्रौर विरोध उत्पन्न नहीं करत्तीं, 
वे कृतिर्यां प्रकृति के श्रन्तगंत हैं तथा जो वेषम्य शोर विरोध उत्पन्न करती 
हैं, उनको विकृति के लांछन से विभूषित करना होगा । 


१४-जीवन और संस्कृति 


जीवन मनुष्यों तथा पशु-पक्षियों का सामान्य धर्म है, किन्तु संस्कृति 
मनुष्यों की ही विशेषता है। पश्ु-पक्षियों ने किसी संस्कृति का विकास 
नहीं किया । वे युगों से वसा ही प्राकृतिक जीवन बिताते आ रहे हैं, 
जेसा कि उनका जीवन लाखों वर्ष पहिले था । विकासवाद के अनुसार 
पशुओं के इस प्राकृतिक जीवन में कुछ परिवर्तेन होते रहे हैं । किन्तु वे सब 
परिवर्तन प्रकृति के ही श्रन्तगंत हुए हैं। पश्चु-पक्षियों के प्राकृतिक आकार 
ओर धर्म में ही कुछ परिवर्तत अथवा विकास हुआ है किन्तु उनके 
प्राकृतिक प्रक्रियाओं में ही सीमित रहा है श्र उसमें किसी सांस्कृतिक 
क्रिया-कलाप का विकास नहीं हो सका है । 
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किन्तु इसके विपरोत मनुष्यों के जीवन में संस्कृति के अनेक रूप 
विकसित हुए हैं। कला, साहित्य, धर्म, दशंन आदि इन संस्कृति के 
रूपों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। जीव श्रथवा प्राणी होने के नाते मनुष्य 
का जीवन भी बहुत कुछ प्राकृतिक है। किन्तु संस्कृति के प्रभाव से 
मनृष्य का समस्त जीवन प्राकृतिक नहीं रह गया है। इसका बहुत कुछ 
शअ्रंश सांस्कृतिक जीवन से घुल-मिलकर सांस्कृतिक बन गया है। संस्कृति 
के इस प्रभाव से मनृष्य एक प्राकृतिक प्राणी की श्रपेक्षा एक सांस्कृतिक 
प्राणी अधिक वन गया है। वह पशुम्रों की भाँति प्राकृतिक प्रद्धत्तियों 
और आवेगों से भी प्रेरित होता है, किन्तु उसके जीवन का विशेष झौर 
सुन्दर रूप वही है जो कि संस्कृति से अनुप्राणित होता है । 


मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक जीवन और संस्कृति घुल मिल गये 
हैं। इसलिए उनको सर्वेत्र श्रलग करना कठिन है। किन्तु पशुश्रों के 
जीवन को ध्यान में रखकर हम इन्हें श्रलग कर सकते हैं। पशुओत्रों का 
जीवन पुणंतः प्राकृतिक होता है । मनुष्यों का जीवन जहाँ तक पशुओों के 
समान है, वहाँ तक वह प्राकृतिक ही है। किन्तु पशुओं का जीवन पुर्णोतः 
और विशुद्ध रूप से प्राकृतिक है। मनुष्यों के जीवन में प्रकृति का ऐसा 
शुद्ध रूप मिलना कठिन है। घोर स्वार्थमय भोग और निर्मम हिसा में ही 
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इसके उदाहरण मिल सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त मनुष्य के अ्रधिकांश 
जीवन में प्रकृति और संस्कृति की धाराएं मिली रहती हैं । इतना अवश्य 
है कि इन धाराओं में कहीं प्रकृति की प्रधानता और कहीं संस्कृति की 
प्रधानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । 


इसके लिए हमें जीवन, प्रकृति और संस्कृति की धारणाश्रों को 
स्पष्ट एवं निश्चित करना होगा तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध को 
समभना होगा । पशु-पक्षियों के प्रसंग में जीवन श्रौर प्रकृति एक दूसरे 
के पर्याय हैं। जन्म से लेकर मरण तक प्राणों की प्रक्रिया का नाम ही 
जीवन है। प्राणों की इस प्रक्रिया के श्रन्तगत वे प्रक्रिवएँ भी सम्मिलित 
हैं जो प्राणों की प्रक्रिया के रक्षण एवं पोषण के लिए श्रपेक्षित हैं । 
भोजन की प्रक्रिया इनमें मुख्य है। प्राणों की प्रक्रिया के अतिरिक्त प्रजनन 
की प्रक्रिया को भी जीवन का लक्षण माना जाता है। प्राकृतिक जीवन 
के समग्न रूप में इसे भी सम्मिलित करना होगा । 


पशुओ्नों के प्राकृतिक जीवन की परिधि भोजन श्रीर प्रजवव को 
प्राकृतिक प्रक्रिया्रों तक ही सीमित है। अन्य क्रियाएँ इनकी सहकारी 
हैं। प्राकतिक श्र॒थ्थ में मनुष्यों का जीवन भी जन्म श्रौर मरण के बीच की 
प्राख-प्रक्रि]ग है। भोजन और प्रजनन के धर्म भी मनुष्यों के जीवन में 
पशुमों से कम महत्वपूरां नहीं हैं। क्रिन्तु जहाँ पशुप्रों का जीवन इतने 
में ही पूर्ण हो जाता है, वहाँ मनुष्यों के जीवन में प्राण, भोजन और 
प्रजनन के धर्म केवल एक भ्राधार बनाते हैं। जिनके ऊपर मनुष्य के 
जीवन का सांस्कृतिक प्रासाद रचा जाता है। मनुष्य के जीवन की इस 
सांस्कतिक रचना को प्राकृतिक भ्रावश्यकता की दृष्टि से एक श्रतिशय 
कहा जा सकता है। संस्कृति एक प्रकार का अ्रतिशय ही है क्योंकि वह 
प्राकृतिक जीवन के लिए श्रावश्यक नहीं है। पशुम्रों के जीवन में संस्कृति 
का अ्तिशय नहीं होता । संस्कृति के बिना मनुष्य के जीवन की भी 
कल्पना की जा सकती है, यद्यपि यह कहना कठिन है कि वह जीवन 
कितना मानवीय होगा । 


संस्कति ही मनृष्य के जीवन को विश्वेपता है । वही पशुओं के 
प्राकतिक जीवन से मानवीय जीवन को भिन्न करती है। मनुष्यों के 
जीवन का आधार भी प्राकृतिक है। किन्तु मनुष्यों के जीवन में वह 
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प्राकृतिक श्राधार अपने विशुद्ध और नग्न रूप में कदाचित्‌ ही मिलता है। 
मनुष्य जीवन में वह प्राकृतिक आधार प्रायः संस्कृति से श्रलंकत रहता 
है। मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन की तुलना हम एक श्रलंकार से कर 
सकते हैं। जिस प्रकार अ्रत्नंकार का उपादान तत्व सुवर्ण की धातु होती 
है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का आ्राधार भी प्रकति है। इसे जीवन 
का तत्व कहा जा सकता है। किन्तु सुवर्ण ही शअ्र॒लंकार नहीं है, उसी 
प्रकार मनृष्य के जीवन का यह प्राकृतिक श्राधार ही संस्कृति नहीं है। 
अलंकार सुबर्ण के उपादान में एक कलात्मक रूप की रचना है उसी 
प्रकार संस्कृति भी प्रकृति के श्राधार पर जीवन की कलात्मक रचना है । 
अलंकार में सुवर्ण की धातु समाहित रहती है । इसी प्रकार मनुष्य की 
संस्कृति में भी जीवन का प्राकृतिक तत्व समवेत रहता है । फिन्तु श्रलंकार 
का कलात्मक रूप ही प्रधाव रहता है। इसी प्रकार मनृष्य की संस्कृति 
में भी रचनात्मक रूप की प्रधानता रहती है। मनुष्य के समग्र जीवन 
में कहीं संस्कृति की श्रपेक्षा जीवन श्रौर कहीं जीवन की श्रपेक्षा संस्कृति 
प्रधान दिखाई देती है। इनकी गौणता और प्रधोनता के आधार पर 
जीवन की विभिन्न श्रवस्थाओं और धूमियों में भेद किया जा सकता है। 


पशुश्रों का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक होता है । उसे प्रकृति का पर्याय 
कहा जा सकता है। किन्तु मनुष्यों के प्रसंग में जीवन को अधिक व्यापक 
अर्थ में समझता होगा । मनुष्यों के इस व्यापक जीवन में प्रकृति झौर 
संस्कृति का संगम मिलता है। जीवन का जो अंश पशुओं के सभान है 
तथा आ्रावश्यक और अनिवार्य है, उसे प्रकृति' कहा जा सकता है । यह 
प्राकृतिक जीवन एक प्रकार से न्यूनतम जीवन है। पशुओं का जीवन 
इस न्यूनतम स्तर पर ही रहता है। उसमें कमी नहीं की जा सकती । 
इस प्राकृतिक जीवन को पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों का लघुतम समाप- 
वर्तक कहा जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त पशुश्नों की तुलना में मनुष्य 
के जीवन में जो अतिशय है, उसे संस्कृति कह सकते हैं। जहाँ प्रकृति 
जीवन का न्यूनतम रूप है, वहाँ संस्कृति जीवन की समृद्धि हैं। समृद्धि 
होने के साथ-साथ वह समद्धिशील भी हैं अर्थात्‌ उसकी दृद्धि होती 
है। जबकि प्रकृति की एक लघु सीमा हूँ जिसके आभरागे उसकी हृद्धि 
नहीं हो सकती । इसी कारण पशुओं के जीवन में इद्धि नहीं हो सकी 
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हैँ । मनुष्य के जीवन में संस्कृति के संयोग से प्रकृति की भी किनन्‍्हीं रूपों 
में समृद्धि हुई हं। यदि प्रक्ृति की सीमा में नहीं तो उसकी साथकता 
ओर उसके आनन्द में निस्सन्देह हृद्धि हुई हैं । संस्कृति के समवाय से 
मनुष्य का समग्र जीवन ही अ्रधिक सार्थक और अभ्रानन्‍्दमय बना हैं । 


प्रकृति की समृद्धि होने के साथ-साथ संस्कृति के समवाय से मनुष्य 
के जीवन में प्रकृति का कायाकल्प भी हुआ है । संस्कृति ने प्रकृति का 
रूपान्तर किया है । यह कह सकते हैं कि मानो संस्कृति में समवेत होकर 
मनुष्य के जीवन में प्रकृति भी सांस्कृतिक बन गई है। इसीलिए जीवन 
के सम्बन्ध में प्रकृति और संस्कृति की धाराशत्रों का विवेक करना कठिन 
हो जाता है। पशुग्रों के जीवन में प्रकृति का विशुद्ध रूप मिलता है। 
इसी रूप के सहारे मनुष्यों के जीवन में भी प्रकृति ओर संस्कृति का 
विवेक किया जा सकता है। पद्चुत्रों में जो प्रकृति का रूप मिलता है, वह 
स्वार्थमय, व्यक्तिगत, आवश्यक, अनिवार्य और संकल्परहित है। प्रकृति 
के धर्म शारीरिक होते हैं और वे शरीर के हित के लिए ही होते हैं । 
शरीर प्राकृतिक प्रक्रियाश्रीं के श्र्वय की इकाई है। शरीर के धर्म व्यक्ति- 
गत हैं। चह प्राकृतिक धर्मो का व्यक्तिगत आश्रय है । प्रजनन के धर्मे 
में कुछ पारस्परिकता श्रा जाती है। किन्तु उसमें भी शरीर के व्यक्तिगत 
सुख की प्रधानता रहती है, और प्रजनन का वास्तविक रूप पारस्परिक 
आकांक्षा का मुख्य श्रंग नहीं रहता। मनृष्यों में यह प्राकृतिक धर्म 
रूपान्तरित हो जाते हैं किन्तु इनका मूल प्राकृतिक रूप भी बना 
रहता है । 

स्वार्थमय होने के साथ-साथ प्राकृतिक धर्म श्रावश्यक और श्रनिवारय॑ 
होते हैं। उनमें संकल्प का श्रवकाश नहीं रहता । अनिवार्य होने के 
कारण प्राकृतिक धर्म एक रूप होते हैं। मनुष्यों में ही नहीं वरन्‌ पशुओं 
में भी वे उसी रूप में पाए जाते हैं। मनुष्यों के जीवन में संकल्प इन 
प्राकृतिक धर्मो को कुछ प्रभावित करता हैं किन्तु वह भी इनके मूल रूप 
को नहीं बदल सकता । भोजन आदि की प्राकृतिक क्रियाएं स्वाथ में ही 
अन्वित होती हैं, और वे अनिवार्य तथा एक रूप होती हैँ । प्रक्नति फे 
शासन में मनुष्य एक दास के समान है। वह दास के समान ही पराधीन 
है। किन्तु संस्कृति उसकी स्वाघीनता का साम्राज्य है। संस्कृति के 
साम्राज्य में वह एक सम्राट के समान गौरव पाता है । 
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संस्कृति का यह साम्राज्य मनुष्य के संकल्प की रचना है। संकल्प 
श्रात्मा की स्वतंत्रता का रचनात्मक रूप है। संकल्प से रचित होने के 
कारण संस्कृति स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के कारण वह एक रूप नहीं वरन्‌ 
अ्रनेक रूप है। विभिन्न देशों श्रीर समाजों में संस्कति की रचनाश्रों ने 
विविध रूप ग्रहरा किये हैं। इसके श्रतिरिक्त संस्कृति स्वार्थमय नहीं है । 
संस्कृति के परिणाम व्यक्ति में श्रन्वित नहीं होते, यद्यपि संस्कृति व्यक्ति के 
जीवन को अधिक सम्रद्ध और सार्थक बनाती है, फिर भी व्यक्ति के एकान्त 
में उसकी रचना सम्भव नहीं है और न उसके फल का आ्रास्वादन व्यक्ति 
एकान्त में करता है। संस्कृति एक सामाजिक रचना है। जीवन के सामा- 
जिक सन्दर्भ में ही संस्कृति का स्रोत और संस्कृति की सफलता है । 


इस प्रकार प्रकृति श्रौर संस्कृति के स्वरूप में भेद है। मनुष्य के 
जीवन में इन दो भिन्‍न धाराझ्ों का संगम हुआ है । इनकी भिन्‍नता से 
जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी विरोध से मनुष्य जाति का संघर्षमय 
इतिहास बना है। इस संगम के द्वारा मनुष्य की प्रकृति का बहुत कुछ 
संस्कार ओर संस्कृति के साथ समन्वय भी हुआ्आा है । जिन श्रंशों में मनृष्य 
का जीवन स्वार्थमय, एक रूप और अनिवारय है, उन अंशों में उसे प्राकृतिक 
कहना होगा। जीवन के इस प्राकृतिक पक्ष को भी संस्कृति ने बहुत कुछ 
सभ्य श्रौर सुन्दर बनाया है। किन्तु संस्कृति का श्रधिक सम्पन्त रूप मनुष्य 
की उन रचनाओं में देखा जा सकता है, जिनमें उसके स्वतंत्र और अनेक 
रूप संकल्प की अभिव्यक्ति हुई है। कला, साहित्य, धर्म श्रादि इन रच- 
नाश्रों के प्रसिद्ध रूप हैं । ये सांस्कृतिक रचनायें दो परिस्थितियों में जीवन 
में अ्रन्वित हुई हैं । एक परिस्थिति में ये जीवन का अंग बनी हैं तथा दूसरी 
परिस्थिति में ये सम्पुर्ण और साक्षात्‌ जीवन में समवेत हुई हैं। ये दो 
परिस्थितियाँ संस्कृति के दो रूप हैं। एक संस्कृति श्रभिजात श्रौर आंशिक 
रूप है भौर दूसरा संस्कृति का जीवन, समग्र और लोक सम्मत रूप है । 
कदाचित्‌ दूसरे रूप में ही श्रादिकाल में संस्कृति का आरम्भ हुआ, किन्तु 
सभ्य समाज में संस्कृति का पहिला रूप ही अ्रधिक प्रतिष्ठित हुआ है । 
दूसरे रूप के उदाहरण आदिम जातियों के जीवन में मिलते है । ग्रामीण 
जीवन में भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं । केवल भारत वर्ष ही एक ऐसा 
देश है, जिसके नागरिक जीवन में भी जीवन्त संस्कृति का समृद्ध रूप मिलता 
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है। पढे, संस्कार, उत्सव श्रादि इसके उदाहरण हैं । भारतीय जीवन में 
इसकी विपुलता प्रकृति श्रौर संस्कृति के अधिकतम क्षेत्र को एकाकार 
बनाती है । 


किन्तु सासान्‍्यतः प्रकृति और संस्कृति का इतना व्यापक सामज्जस्य 
सम्भव नहीं हो सका है तथा कला, साहित्य, धर्म झ्रादि के अभिजात और 
आंशिक रूप में ही संस्कृति का विकास हुझ्ना है। प्रकृति की विशेषताएं 
और सभ्यता की श्राकांक्षाएँ संस्कृति के इस ग्रभिजात और आंशिक रूप 
को प्रमुख बनाने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी हैँ। संस्कृति के ये रूप 
भी जीवन के महत्वपूर्ण श्रंग हैं। जीवन के अंग वनकर संस्कृति के ये 
रूप जीवन को मघुर भ्रौर सुन्दर बनाते हैं, यद्यपि समग्र जीवन के साथ 
इनका समवाय नहीं होता । कला सौन्दर्य की साधना है। जीवस में 
अन्वित होकर वह समग्र जीवन को सुन्दर बना सकती है। कला के सौंदर्य 
का ऐसा व्यापक समन्वय लोक-कला श्रौर लोक-संस्कृति में ही मिल सकता 
है। इनमें सौन्दर्य जीवन में समाहित होता है । इनके द्वारा प्राकृतिक 
जीवन भी सांस्कृतिक बन जाता है। किन्तु जीवन में सौन्दर्य का ऐसा 
समवाय शौर उसका निर्वाह प्राय: कठिन होता है। सम्पता के विकास 
में प्रकृति की प्रवलता सौन्दर्य की साघना को जीवन का केवल एक अंग 
बनाकर अ्भिजात कला को जन्म देती है। शास्त्र श्रौर विद्या के सहयोग 
से अभिजात कला में रूपगत सीन्दर्थ का विकास लोक-कला श्रौर लोक- 
संस्कृति की अपेक्षा अधिक होता है। किन्तु इसी विकास के कारण 
वह सा्वजनीन नहीं रह जाती । सभी लोग उत्तकी साधना नहीं 
कर पाते । 


साहित्य और दर्शन भी इसी प्रकार अभिजात्त वन जाते हैं । संगीत, 

नृत्य, आदि की कलाओझों का रूप व्यावहारिक है । इस हृष्टि से वह श्रधिक 
सुलभ है। भाषा को कला होने के कारण साहित्य इतना सुलभ नहीं 
रहता । शिक्षित लोग ही उसकी साधना कर सकते हैं । साहित्य की रचना 
झौर उसका झास्वादन दोनों ही भाषा के श्रधिक ज्ञान की अपेक्षा रखते है 
जो सबके लिए चुलभ नहीं है। दर्शन साहित्य से भी झ्धिक भमिजात 
हैं। वह एक बौद्धिक साधना है। उसमें बुद्धि के द्वारा जीदन के गंभीर 
तत्वों का चिन्तन होता है। यह सबके लिए सम्नव नहीं है। धर्म को 
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प्रचारकों ने अधिक व्यापक श्र लोकप्रिय बनाया है, किस्तु धर्म के 
वास्तविक और गम्भीर तत्व मी सुलभ नहीं हैं। साधारण लोग धर्म के 
आडम्बर, उपचार, भर बाहरी रूपों से ही अपना सनन्‍्तोष करते रहे हैं । 
फिर भी प्रकट रूप से धर्म की छाया पिछले युगों में साधारण जनों के 
जीवन पर बहुत रही है। वर्तमान युग में विज्ञान और ओरौद्योगिक 
सभ्यता के प्रभाव से वह अ्रवश्य कम होती जा रही है। 


सर्वंजन सुलभ न होने के कारण कला, साहित्य, दर्शन श्रादि को 
हमने संस्कृति का अभिजात रूप माना है। इनकी साधना करने वाला 
वर्ग अपने को श्रभिजात मानता रहा है। इनकी साधना के लिए श्रपेक्षित 
तथा इस साधना से प्राप्त होने वाली योग्यता भी संस्कृति के इन रूपों को 
अभिजात वनाती है। साधना को उत्त्ृष्टता श्रभिजात्य का ही लक्षण 
है। अभिजात होने के साथ-साथ संस्कृति के ये रूप इस श्रर्थ में आंशिक 
हैं, कि वे जीवन के एक अंग ही बन पाते हैं, तथा समग्र जीवन को व्याप्त 
नहीं कर पाते । संस्कृति के इन रूपों से श्रस्पुष्ट श्रधिकांश जीवन अपने 
प्राकृतिक रूप में ही चलता रहा है। उसे संस्कृति के इन रूपों का 
संस्कार प्राप्त नहीं होता । ह 


इसके अतिरिक्त संस्कृति के इन श्रभिजात रूपों की विशेषता यह है 
कि इनके अपने रूप ही प्रधान होते हैं तथा इन रूपों में विपय अ्रथवा तत्व 
बनकर जीवन को समाहित किया जाता है। जीवन को प्रधान मानकर 
जीवन के व्यापक तत्व में इन रूपों का समवाय नहीं किया जाता। इस 
कारण संस्कृति के ये रूप प्रायः जीवन के कुछ श्रंशों को ही ग्रहण कर 
पाते हैं। समग्र जीवन को ये अपने सौनन्‍्दयं भौर अपनी महिमा से 
अंचित नहीं कर पाते । जीवन के कुछ अंशों को भी ये विषय रूप में ही 
ग्रहण करते हैं। विषय रूप में ग्रहीत जीवन की छाया मात्र रह जाता 
है, उसमें साक्षात्‌ जीवन की सजीवता नहीं रहती । संस्कृति के प्रचलित 
विवेचनों में संस्क्ृति के जिन रूपों की चर्चा मिलती है, वे संस्कृति के ये ही 
ग्रभिजात और आंशिक रूप हूँ । 

इसके विपरीत संस्कृति का एक दूसरा रूप भी है, जो जीवन्त 
संस्कृति के रूप में मिलता है। यह संस्कृति का लोक सुलभ रूप है । 
इसमें जीवन विषय नहीं बनता वरन्‌ जीवन के साक्षात्‌ सजीव और ' समग्र 
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रूप में ही संस्कृति के सौन्दर्य का समवाय किया जाता है। अभिजात 
संस्कृति से भेद करने के लिए इसे लोक संस्कृति कह सकते हैं। लोक 
संस्कृति केवल वन्य, आदिम और ग्रामीण समाजों की ही संस्कृति नहीं 
है। वह सम्पूर्ण समाज की संस्कृति के रूप में विकसित होती है । 
सभ्यता के प्रभाव से नागरिक समाज उससे अलग हो जाता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि इस लोक-संस्क्ृति का सौच्दर्य हीन श्रौर उपेक्षणीय 
ही हो । पश्चिमी देशों में किसी कारण इस लोक-संस्कृति का रूप हीन 
रहा, अ्रत: नागरिक समाज उससे दूर हो गया । किन्तु इससे दूर होकर 
परिचमी समाज जीवन्त संस्कृति से बहुत कुछ वंचित भी हो गया। इसी 
कारण पश्चिम के विद्वान अभिजात्त संस्कृति को ही मुख्य मानने लगे और 
इसी रूप में उन्होंने संस्कृति का विवेचन किया है। उनके दृष्टिकोण में 
लोक-संस्क्ृति एक आदिम और पिछड़े हुए समाज की घरोहर है । 


किन्तु इसके विपरीत भारतीय परम्परा में लोक-संस्कृति श्रथवा 
जीवन्त संस्कृति का एक अत्यन्त समृद्ध और श्रेष्ठ रूप मिलता है। 
इसी लिए उस जीवन्त संस्कृति का नागरिक समाज में भी प्रचार है जो 
अभिजात संस्कृति का भी आदर करता है। अभिजात संस्कृति को साधना 
सभी नगरवासियों के लिए भी सुलभ नहीं है। किन्तु जीवन्त लोक- 
संस्कृति के सुलम सौन्दर्य का श्रादर नागरिक समाज भी करता है। भारत 
. की इस जीवन्त लोक-संस्कृति के अनेक रूप हैं। प्रतीक, पर्व, संस्कार, 
उत्सव, मेले, ब्नत, तीर्थ-यात्रा आदि को इनमें मुख्य मानकर गिनाया जा 
सकता है। जीवन्त संस्कृति के ये रूप इतने व्यापक ओर विपुल हैं कि 
लगभग समग्र जीवन को शआ्रात्मसात कर ये उसे संस्कृति की सुन्दरता ओर 
महानता प्रदान करते हैं । व्यक्तिगत झभौर सामाजिक जीवन के सभी पक्षों 
को समाहित कर जीवन्त संस्कृति में उन्हें सुन्दर बनाया है। भारतीय 
पञ्चांग में लगभग प्रतिदिन ही कोई पर्व रहता है। इनमें दीपावली, 
होली आदि के पर्वों में संस्कृति की रागिनी के स्वर अपनी उच्चतम 
परिण॒ति पर पहुँच जाते हैं। समग्र सामाजिक जीवन ही संस्कृति का 
पर्याय बन जाता है। अन्य संस्कार, उत्सव श्रादि जीवन की रामिनी 
को तानों श्रौर मीड़ों से सम्पन्न बनाते हैं) भारतीय परम्परा की यह 
जीवन्त संस्कृति ही संसार के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जिसमें 
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जीवन के श्रधिकतम भाग में संसक्ृति के सौन्दर्य का समवाय हुश्ना है 
तथा जीवन श्र संस्कृति एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। जीवन के 
ग्रधिकतम भाग में संस्कृति के इस समवाय ने भारतीय जीवन को सौन्दर्य 
से इतना सम्पन्न भर आनन्द से इतना समृद्ध बनाया है कि इसका अन्यत्र 
उदाहरण मिलना कठिन है। जीवन की इस व्यापक समृद्धि में संस्कृति 
का मूल प्रयोजन (जीवन को समृद्ध बनाना) श्रधिकतम सीमा तक सफल 


हुआ है। 
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संस्क्ृति और कला दोनों में ही रूप की प्रधानता होती है । किन्तु 
संस्कृति में रूप की चिरन्तनता प्रतिष्ठित होती हैं, तो कला में रूपों की 
नवीनता अभीष्ट है। इसके श्रतिरिक्त कला के रूप अ्रधिक छुद्ध श्रौर 
स्वतंत्र होते हैं। जीवन के तत्वों श्रौर भावों से उसका श्रावद्यक सम्बन्ध 
नहीं होता । कला के रूप की यह शुद्धता उन्हें शून्य-कल्प बना देती है । 
यह शून्यत्ता सही न होने के कारण ही कला के रूप जीवन और संस्कृति 
का अवलम्ब ग्रहण करते हैं। जीवन के तत्वों श्रौर भावों को श्राकार 
देकर वे स्वयं मूर्ते और मांसल बनते हैं। संस्कृति के रूप कला की भांति 
पूर्णीत: शुद्ध श्रीर स्वतंत्र नहीं होते । रूप का भ्रतिशय संस्कृति के रूपों का 
भी लक्षण है । किन्तु यह अ्रतिशय जीवन के तत्वों से ग्रलग नहीं होता । 
साधारण लोक जीवन के उपकरणों श्रौर व्यवहारों में ही वे सौन्दर्य के 
ज्वार उठते हैँ । रूप की प्रधानता होते हुए भी संस्कृति में जीवन के तत्वों 
का श्रस्तर्भाव होता है। इस प्रकार संस्कृति में दशन श्रौर कला की सन्धि 
है। इसीलिए एक ओर अपने तत्वों को सौन्दर्य का रूप देने के लिए दर्शन 
गौर दूसरी झोर अपने रूपों के प्रेतों को देह और प्राण देने के लिए 'कला' 
ये दोनों ही संस्कृति का भ्रवलंब लेते हैं। जीवन के तत्वों से समन्वित होने के 
कारण ही संस्कृति के रूप प्रतीक बन जाते हैं| प्रतीक की कल्पना में रूप श्रौर 
तत्व का समन्वय है। प्रकट रूप में संस्कति के प्रतीक रूप के श्रतिशय-से 
ही प्रतीत होते हैं। किन्तु इस रूप के भ्रंचल में जीवन के गहन तत्वों का 
अ्रन्तर्भाव रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार की रंग-चिरंगे 
बादलों में जल भरा रहता है अ्रथवा रंग-विरंगे पुष्पों में रस भरा रहता 
है । तत्व के अन्तर्भाव से पूर्ण होने के कारण संस्कृति के प्रतीक सामाजिक 
रूप होते हैं। वे कला के रूपों की भांति व्यक्तिगत नहीं होते हैं ॥ किन्तु 
संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती, वह एक सामाजिक रचना है। लोक-कला 
में संसक्ृति श्रोर कला का समन्वय होता है । अतः उसके रूप सामाजिक 
होते हैं। किन्तु अभिजात कला के साधनामय रूप मूलतः व्यक्तिगत होते 
हैं। इसीलिए कला के शुद्ध और स्वतंत्र रूपों में भी समात्ममगराव की 
ध्राकांक्षा छिपी रहती है। यह समात्मभाव ही कला के शून्य रूपों को 
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सौन्दय प्रदान करता है। इस समात्मभाव से ही कला अपने नाम को 
साथथक बनाती है। इससे युक्त होकर ही कला के रूप सुन्दर बनते हैं। 
जीवन का प्राकृतिक तत्व ही अश्रधिकांश में व्यक्तिगत होता है । व्यक्तिगत 
होने के कारण कला प्राय: इस तत्व को ग्रहण करती है और प्रकृति के 
रमणीय आधार से अपने को मधुर बनाती है। अनेक कलाकार श्रौर कला 
प्रेमी इसी माधुय को कला का सीन्दर्य समझने की भूल करते हैं। ऐसी 
कला में प्रकृति के माधुर्य और कला के सौन्दर्य का संकर रहता है। जिन्हें 
'बहुत कम लोग प्रथक कर पाते हैं। प्रकृति ही यथार्थ ग्रभिधा का. विषय 
है। अतः ऐसी कला में सौन्दर्य केवल रूप की व्यंजना के रूप में रहता 
है। प्रकृति का तत्व तो अभिषेय है। अत: कला की व्यंजना में भाव का 
अतिशय श्रधिक न होकर रूप की भंगिमा के साथ प्रकृति का तत्व भी उसी 
प्रकार वल खाता है, जिस प्रकार वायु की तरंगों के साथ पानी में तरंगे 
उठती हैं। प्रकृति के कुछ तत्वों में एक ऐसा अनिर्ब चनीय श्रास्वाद होता 
है कि वह अ्रभिधेय प्रकृति में रूढ़ होने पर भी लक्षणा और व्यंजना के 
क्षितिजों का स्पर्श करता है। काम शौर शगार प्रकृति के ऐसे ही तत्वों, 
में हैं। इसीलिए कला और काव्य में इन्हें विपुलता से ग्रहण किया जाता 
है। इसका एक कारण यह भी है कि प्राकृतिक होते हुए भी काम 
पुरणंंत: व्यक्तिगत नहीं है। वह एक मिथुन धर्म है। सम्बन्ध और . 
भाव के श्रतिशय के कारण उसमें लक्षणा और व्यंजना का प्रकाश भी 
होता है। 


किन्तु संस्कृति केवल प्राकृतिक और व्यक्तिगत नहीं है। वह श्रनेक, 
व्यक्तियों के समात्मभाव में ही संभव होती है। वह एक सामाजिक भाव 
है, जो प्रतीकों के रूप में साकार होता है। प्रतीक रूप के ऐसे श्रतिशय 
हैं जो अ्रपनी विशेषता में महत्वपूर्णा होते हुए भी कला 'के शुद्ध रूपों की 
भांति शून्य नहीं हैं। सामाजिक भावों और सम्बन्धों का श्रत्तनिधान इन 
प्रतीकों को सार्थक बनाता है। किन्तु जीवन के इस सामाजिक भाव तत्व 
से प्रतीकों का सम्बन्ध श्रभिधेय तत्व के समान नहीं है। इस सम्बन्ध में 
लक्षणा श्ौर व्यंजना की विपुलता है। इसीलिये संस्कृति कला के श्रधिक 
निकट रहती है । कला व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति प्रधान होती है । श्रतः 
उसमें लक्षणा की श्पेक्षा व्यंजवा अधिक होती है । किन्तु संस्कृति एक 
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सामाजिक विभूति है। सामाजिकता परस्पर सम्बन्ध में ही चरितार्थ 
'होती है ।  श्रतः संस्कृति में लक्षणा की महिमा व्यंजना से कम नहीं है । 
लक्षणा मूलक सम्बन्धों के विस्तार संस्कृति में वहुत महत्व पूर्ण हैं। 
वन्दना, श्राशीर्वाद, सप्तपदी आदि शअ्रनेक संस्कृति प्रतीक सम्बन्धों के रूपों 
में ही हूं। अ्रन्य प्रतीक भी सम्बन्धों में ही चरितार्थ होते हैं। इसके 
अतिरिक्त समाज के इतिहास के कितने प्रसंगों और सम्बन्धों का अनुपर्ग 
संस्कृति की परम्परा में अन्‍न्तर्निहित रहता है। प्रतीकों के स्वरूप श्रौर 
समाज की परम्परा दोनों में श्रन्तनिहित सम्बन्धों की विपुलता संस्कृति के 
इन रूपों को लक्षणा के वेसव से सम्पन्न बनाती है। यह कहना श्रनुचित 
ने होगा कि इस लक्षणा के वेसव में ही प्रतीकों की व्यंजना का सौन्दर्य 
खिलता है। जिस प्रकार संस्कृति में दर्शत श्रौर कला अथवा तत्व और 
रूपों की सन्धि है, उसी प्रकार संस्कृति में लक्षणा की विपुलता में अभिधा 
ओर व्यंजना का भी सामंजस्य है। लक्षणा के सम्बन्धों का विस्तार भश्रौर 
व्यंजता के रूप एवं भाव का अ्रतिशय विपुल होते हुए भी अ्रभिधा का 
तिरस्कार नहीं करता । जहां कला में अभिवा और लक्षणा को तिरोहित 
कर व्यंजना अपने विशेष ऐश्वर्य में प्रकाशित होती है, वहां लक्षणा के 
विस्तार में व्यंजना का वंभव अभिवषा के ऐश्वर्य पर अवलम्बित होता है । 
इसी लिये संस्कृति में प्रकृति के उपकरणों का बिपुलता से अ्रहण किया 
गया है। किन्तु प्रकृति के उपादान संस्कृति के उपकरण वन कर व्यक्ति 
गत नहीं रह जाते । स्वाथे से बहुत कुछ मुक्त होकर ही वे लक्षणा श्रीर 
व्यंजना के अनुकूल बनते हैं । समात्मभाव से मुक्त होकर प्रकृति के उप- 
करण सम्वन्धों के विस्तार और व्यंजना के सौन्दर्य में समन्वित हो जाते 
हैँ । इस प्रकार संस्कृति में प्रकति, दर्शेत भर कला तथा श्रभिषा, लक्षणा 
श्रौर व्यंजना तीनों का सच्तुलित समन्वय है । अभिषा के आधार के कारण 
संस्कृति के प्रतीक्ों का रूप अत्यन्त सरल है, और जीवन के साधारण 
व्यवहारों में ही संस्कृति के रूप साकार हुए हैं। लक्षणा की विपुलता 
इन प्रतीकों को सामान और इतिहास में विस्तार का बैनव प्रदान करती 
है। व्यंजना का सीन्दर्य संस्कृति को कला के अत्वन्त निकट ले आता है । 
किन्तु साथ ही लक्षणा की विपुलता और प्रद्दीकों के रूपों की सामाजिकता 
संस्कृति को कला से अलग करती है । कालिदास के काव्य की नांति 


जिस काव्य में लक्षणा के विपुल सम्बन्धों का सन्निधाद होता हे, वह केला 
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बन जाती है। यद्यपि सांस्कृतिक सौन्दय के कारण उसका सौन्दय श्रौर बढ़ 
जाता है| प्रतीकों की सामाजिकत्ता सांस्कृतिक रूपों का एक सरल सत्य है। 
रचना और व्यवहार दोनों ही हष्टियों से वे सामाजिक श्रौर सार्वजनिक 
हैं। अभिजात कलांशझों के रूपों की भांति किसी विशेष कलाकार ने इन 
रूपों की रचना नहीं की । ये सामज के सामूहिक जीवन में किसी संयुक्त 
प्रेरणा से प्रसृत हुए हैं, यह निद्िचत करना कठिन है। इनका श्रकृत 
होना भी इन्हें एक मिस सौन्दर्य का वैभव प्रदान करता है। सामाजिक ' 
श्राचारों में चरितार्थ होकर संस्कृति के प्रतीक संस्कृति को दर्शन की गंभीर 
यमुना श्रौर कला की उज्ज्वल गंगा का पवित्र संगम बनाते हें । संस्कृति 
का यह संगम ही मनुष्य जीवन का तीर्थराज है । 


कला और संस्क्ृति दोनों में ही समात्मभाव की प्रेरणा रहती है। दोनों 
में सौन्दर्य की प्रधानता है श्नौर समात्मभाव सौन्दय को स्रोत है । किच्तु 
कला श्ौर संस्कृति दोनों में समात्मभाव की स्थिति भिन्न है। एकान्त 
साधना बनकर शअ्रभिजात कला में समात्मभाव एक श्राकांक्षा और श्रप्रस्तुत 
की कामना बन गया है। कला की प्रेरणा का सजीव यथार्थ न होकर 
समात्ममाव एक कल्पना का अ्रभीष्सित है। कला के सुन्दर और मामिक 
प्रसंगों में इसी रूप में समात्ममग्राव मिलता है। वर्तमान और वास्तविक 
समात्मभाव कला में वहुत कम मिलता है। जिस श्यंगार की काव्य में 
विपुलता है, उसमें भी संयोग की श्रपेक्षा विप्रलंभ भ्रधिक है। संयोग 
वास्तविक और संजीव समात्मभाव की स्थिति है। विप्रलंभ श्रभीष्ट और 
काल्पनिक समात्मभाव की अ्रवस्था है। लोक-कला के स्वरूप में वास्तविक 
ओर वर्तमान समात्मभाव श्रधिक है। किन्तु उसके विषयों में बिप्रलंभ के 
गीत बहुत रहते हैं। संस्कृति कला की भांति अ्रभाव की प्रेरणा नहीं, 
वरन्‌ भाव की सृष्टि है। अ्रतः उसके स्वरूप श्रौर विषय दोनों में ही 
वास्तविक श्रौर वर्तमान समात्मम्राव की विपुलता रहती है। संस्कृति के 
इस वर्तमान में अतीत का भी भ्रन्तर्भाव है। वर्तमान स्मृति में श्रतीत 
संचित रहता है। स्मृति मानों पश्चातगामी कल्पना है। वह जीवन की 
विगत विभूतियों को श्रपने भ्रंचल में समेट कर रखती है और इच्छा 
होने पर उन्हें अनेक सुन्दर रूपों में संजोती है। अ्रप्रस्तुत होते हुए भी 
स्मृति की निधियां कल्पना की विशूतियों की भांति श्रनिश्चित नहीं हैं । 
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स्मृति की निधियां वे हैं, जिन्हें हम प्राप्त कर चुके हैं, भर जो वर्तमान 
को अपने ऐश्वर्य से श्रल॑क्त करके चिरन्तन काल को अपनी महिमा से 
गौरवान्वित करती हैं। कल्पना की विश्वतियां वे हैं जो भविष्य की आकां- 
क्षार्यें श्लौर सम्भावनायें मात्र हैं। अत: अप्रस्तुत होते हुए भी स्मृति झौर 
कल्पना की निधियों में बहुत भ्रन्तर है। इसी श्रन्तर पर संस्कृति और 
कला का भेद भी अवलम्बित है। स्मृत्ति श्रतीत को महिमा से मंडित 
करती है और कल्पना भविष्य के स्वप्न संजोती है । स्मृत्ति एक परम्परा है! 
कल्पना को विकास कहना अश्रधिक उचित है । स्मृति विगत भावों औौर 
प्राचीन रूपों को परिचय की आत्मीयता के हारा वर्तमान की सुन्दर 
विभूति बनाती है। कल्पता नये रूपों की रचना करती है। चिरन्तन 
भाव भी उन व्यक्तियों के लिए, जिन के श्रचुभव में वे साक्षात्‌ नहीं हुए हैं, 
कल्पना के भव्य विषय बन सकते हैं। कल्पना को शभपतनी रचनाओ्रों के 
उपकरण स्मृति से ही प्राप्त होते हैं । श्रत्तः स्मृति का भी कला में बहुत 
योग है। मनुष्य के मन भ्रौर कला दोनों का स्मृति से मुक्त होना कठिन 
है। श्रतः स्मृति के माध्यम से कला में बहुत कुछ संस्कृति ही का अ्रंश 
रहता है। स्मृति के उपकरणों के नवीन रूप विधानों के द्वारा कला भी 
स्मृति में ग्रपना स्थान रखती है। स्मृति श्रौर कल्पना की घनिष्टता के 
कारण संस्कृति श्रीर कला में भी बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । 


समात्मभाव की दृष्टि से दोनों में यही श्रन्तर किया जा सकता है 
कि जहां कला में श्रप्रस्तुत की कल्पना अधिक रहती है, भौर इस कल्पना 
के द्वारा ही समात्मभाव स्थापित किया जाता है, वहां संस्कृति साक्षात्‌ 
समात्मभाव की स्थिति में सम्पन्न होती है। क्रिया की दृष्टि से दोनों ही 
वर्तमान के व्यवसाय हैं। किन्तु लक्षण भौर भाव की दृष्टि से संस्कृति स्मृति 
के उपकरण में श्रौर कल्पना के योग से वर्तमान को सुन्दर श्रौर शाह्वाद 
पूर्ण बनाती है । कला के लिए संस्कृति का आधार आवश्यक नहीं है । 
आधुनिक प्रयोगवाद की भांति वहुत सी कला कृतियां केवल नये रूपों की 
रचना में कत्तार्थ हो सकती हैं। इतना प्रवश्य है कि ऐसी कला के जीवन 
का कोई हृढ़ भ्रवलम्ब नहीं रहता । शभ्रतः वह रूप के सीन्दर्य के श्राधार 
पर ही जी सकती है। संस्कृति की परम्परा में उसकी जड़ें न होने के 
कारण प्रायः इस कला के रूप-कुसुम शीघ्र ही बिखर जाते हैं ॥ इसीलिये 
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कला के वे ही रूप स्थायी रहे हैँ, जो अपने कलात्मक सौन्दर्य में संस्कृति 
के तत्वों और रूपों को आकार दे सके हैं। संस्कृति की परम्परा के 
अतिरिक्त देन के चिरन्‍्तन सत्य ही ऐसे तत्व हैं, जिनका अ्रवलम्ध 
लेकर कला के रूप स्थायी हो सकते हैँ। जीवन की परम्परा में रूढ़ 
रहने के कारण संस्कृति के चिरन्तन रूप अधिक स्थायी रहते हैं । साक्षात्‌ 
समात्मसाव का रस उनको जड़ों को निरन्तर सीचता रहता हैं। यदि 
वनस्पति जगत से उपमा लेकर संस्कृति और कला का भेद स्पष्ट किया 
जाय, तो यह कह सकते हैं, कि कला उन मौसमी पादपों के समान हैं, 
जो प्रति वर्ष नए लगाए जाते हैं और थोड़े दिन फूलों से खिलते हैं, तथा 
संस्कृति उन विद्याल ढ्ल्लों के समान हूँ, जो दीर्घ जीवी होते हैं तथा प्रति 
वर्ष नए फल-फूल देते रहते हैं । यदि केवल नए पल्‍लवों और फूलों को 
सौन्दर्य के संकेत के लिए पर्याप्त मान लिया जाय तो वद का दीर्घजीदी: 
टक्ष संस्कृति का सबसे उत्तम उपमान हैं । कला के रूप परिवर्तनशील 
होने के साथ-साथ अपना सर्वत्र अस्तित्व और महत्व रखते हैं । रूप की 
दृष्टि से अनेक सांस्कृतिक रूपों को भी कलात्मक कहा जा सकता हैं । 
संस्कृति में कुछ व्यवहार और आचार के रूपों का भी भ्रहण होता हूँ। 
किन्तु रूप की दृष्टि से इन्हें भी कलात्मक रूपों से प्थक करना कठिन . 
होगा ! चिरन्तन और स्थायी वन कर ये रूप संस्कृति के आधार वनते हैं । 
साक्षात्‌ और सामाजिक समात्ममाव को चिरन्तव परम्परा में ये रूप 
स्थायी होते हैं । रूपों की चिरन्तनता और सामाजिक समात्मभाव की 
साक्षात्‌ व्यापकता ही संस्कृति को कला से प्थक करने वाले दो प्रमुख 
लक्षण हैं। लोक-कला में इनका सन्निधान अधिक होने के कारण वह 
संस्कृति के अधिक निकट हूँ । 


वर्तमान की प्रधानता और साक्षात्‌ समात्मभ्ाव के कारण संस्क्ृति . 
जीवन के अधिक निकट है। जीवन का साक्षात्‌ रूप भावात्मक श्रधिक 
है, यद्यपि जीवन की वेदना और कल्पना में अभाव की प्रेरणा भी बहुत 
रहती है। भाव का अ्वत्तिरेक़ आनन्द में उमड़ता है, और अ्रभाव कल्पना 
की आकांक्षा को प्रेरित करता है। कला की सृष्टि और अभिव्यक्ति इसी 
प्रेरणा से दीपित होती है। केवल रूप के श्रतिशय में भी एक सौन्दर्य 
है । रूप का अतिशय अभिव्यक्ति को प्रखर बनाता है | इस प्रखरता में ही 
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भाव तत्व श्रौर उपकरण सौन्दर्य नहीं है। एकान्त के अ्रभाव में काल्प- 
सतिक समात्मभाव इस सीन्‍न्दर्य को प्रकाशित करता है। अपना स्वतन्न् 
प्रस्तित्व और महत्व रखते हुए भी कला के रूप का सामाजिक महत्व 
भ्रधिक नहीं होता । इसी कारण कला के रूप निरन्तर नवीबता में 
अपने सौन्दर्य को उसी प्रकार बनाये रखते हैं, जिस प्रकार प्रेम से वंचित 
तरुणी शभ्रपना भेष बदल-बंदल कर भअभ्रपने आकर्षण को बनाये रखने का 
प्रयत्न करती है। जीवन का सौन्दर्य अनुभूति से साक्षात्‌ होकर आनन्द 
से फलित होता है। कला का सीन्दर्य अभिव्यक्ति में श्रधिक रहता है । 
क्रोचे के समान अभिव्यक्ति को आन्तरिक तथा अभिव्यक्ति और श्रनुभूति 
को समानार्थक मान लेने पर कला क्ृतियों की बाह्य अभिव्यक्ति निरथेक 
हो जाती है। श्रनभृतति के सोन्दर्य को आनन्द से पृथक करना कठिन है । 
संस्कृति का सौन्दर्य की रूप पर अ्रवलम्बित है। किन्तु वह साक्षात्‌ 
अनुभूति के आनन्द से अभिन्न है। जित प्रकार संस्कृति के रूप सार्वजतिक 
हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक सौन्दर्य की आनन्दमग्री अनुभूति भी व्यक्तिगत 
न होकर सामाजिक समात्मभाव में फलित होती है । कला का सौन्दर्य 
अत्यन्त सीमित समात्मभाव में सी सम्भव हो सकता है । किन्तु सांस्कृतिक 
सौन्दर्य के लिए सामाजिक समात्मभावों की व्यापक भूमिका अपेक्षित है । 


इस प्रकार संस्कृति कला की श्रपेक्षा अधिक सामाजिक है। 
सामाजिक होने के साथ-साथ वह कला की भपेक्षा अधिक भावात्मक भी है । 
कलाकारों के व्यक्तियत जीवन का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि 
अधिकांश कला अभाव से ही प्रेरित हुई है। इसी कारण कला के शअधि- 
कांश सौन्दर्य में वेदवा श्ौर वियोग का योग अ्रधिक है । जिनका जीवन 
कुछ भाव प्रचुर रहा है, उनकी कला का सीन्दर्य बहुत मन्द है। उसमें 
उस कला के सौन्दर्य की प्रतरता नहीं है, जो श्रभाव से प्रेरित हुई है । 
प्रभाव से प्रेरित कला का सौन्दर्य काल्पनिक समात्मभाव में भश्रधिक 
प्रखरता से प्रकाशित होता है । इसके विपरीत संस्कृति का सौन्दर्य भाव 
के अश्रतिशय में उमड़ता है। इसलिए संस्कृति की क्रियाएँ साक्षात्‌ 
समात्मभाव में सम्पन्न होती हैं। संस्कृति में रूप का अवलम्ब होते हुए 
भी कला के समान रूपों की नवीनता संस्कृति को श्रभीष्ट नहीं है। ऐसा 
प्रतीत होता है मानों श्रभाव कला के नये-नये रूप में अपना सन्तोप 
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खोजता हो । भाव से प्रसृत होने के कारण संस्कृति में ये परिवर्तन 
अपेक्षित नहीं हैं। सम्पन्न और सनन्‍्तुष्ट व्यापारी या धनी वर्ग में कला 
का वास्तविक श्रनुराग कम देखने में श्राता है। इससे भी कला की 
अभाव मूलकता का संकेत मिलता हे । कला की अश्रपेक्षा घनिकों की 
संस्कृति में अधिक रुचि होती है । इसलिए नहीं कि वह उनके निहित 
स्वार्थों की रक्षा करती है, वरन्‌ इसलिए की वह उनके भावमूलक जीवन 
को आनन्‍्दमय बनाने का श्रधिक श्रनुकुल माध्यम है । सभी फ्रकारों की 
सम्रद्धि जीवन के भौतिक श्रौर बाहरी अ्रभावों को दूर करती है । श्रतः 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से न सही, किन्तु भौतिक साधनों के श्रर्थ में तो सम्रद्धि 
जीवन को भावात्मक आधार देती हैं। मन के कुछ भाव तो श्रभाव की 
व्यवस्था में भी श्रधिक तीक्ता से जाग्रत होते हैं । किन्तु ये भाव सम्भवतः 
जीवन की पूर्णाता के धरातल से नीचे के भाव हैं, जो सम्रद्धि के द्वारा 
जीवन के श्रमाव दूर होने पर नहीं रहते । इसीलिए समृद्धि जनों की 
रुचि कला में बहुत कम होती है। वे कला का पोषण अलंकार और 
अभिमान की दृष्टि से श्रघधिक करते हैं। कला के प्रति उनका वास्तविक 
अनुराग कम होता है । अ्रभाव केवल भौतिक ही नहीं होते, वे मानसिक 
भी होते हैं। मनोभावों के रूप में भी मनुष्य कुछ चाहता है । वह 
उसको नहीं मिल पाता, तो भ्रभाव का अनुभव करता है । गौरव, स्नेह, 
सम्बन्ध श्रादि अ्रनेक रूपों में मनुष्य की ये मानसिक श्राकाक्षाएँ अ्रपत्री पूर्ति 
चाहती हैं। वास्तविक जीवन में यह पूर्ति व मिलने पर मनुष्य कल्पना 
के द्वारा इसकी पूर्ति करता है। मन के श्रभावों की पूर्ति का प्रयास 
बहुत कुछ कला को प्रेरणा देता है। इस प्रयास में कला के श्रन्तर्गंत 
विक्ृतियाँ भी पैदा होती हैं, जो श्राधुनिक युग में बहुत बढ़ रही हैं । 
मनोविलास के रूप में विक्ृति सभी युगों की कलाशों में मिल सकती है । 
भौतिक समृद्धि होते हुए भी प्रायः जीवन में मानसिक विषमताएँ ओर 
मानसिक अभाव रहते है। इसीलिए इस श्रभाव की पति करने वाली 
कला में कुछ लोगों की रुचि रहती है। किन्तु पूि का यह मार्ग भी 
उन्हीं के लिए आवश्यक होता है, जिनके लिए विक्वृति के भी व्यव- 
हारिक सार्ग आर्थिक श्रौर सामाजिक कठिनाईयों के कारण रुके रहते हैं । 
श्रस्तु सम्यता में कला और उसके प्रति श्रनुराग बहुत दुलंभ है । 
कला और संस्कृति के स्वरूप के कुछ लक्षरों में बहुत अन्तर है । किन्तु 
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उनका समन्वय भी सम्भव है। जीवन के कुछ श्रभावों की भ्राकांक्षाएँ भी 
संस्कृति के साथ संगत हो सकती हूँ, किन्तु उनके प्रति विकृति दृष्टिकोश 
की संगत संस्कृति के साथ नहीं हो सकती । रूप और ग्रभिव्यक्ति का 
सौन्दर्य कला का मूल लक्षण हैँ । उसका संस्कृति में समन्वय हो सकता 
हैँ। किन्तु अभाव की अपेक्षा संस्कृति में भाव का योग श्रधिक रहता है । 
भौतिक श्ौर मानसिक दोनों हो क्षेत्रों में भाव की प्रचुरता के पीठ परु 
संस्कृति के पवव प्रतिष्ठित होते हैं । इस प्रकार एक हृष्ठि से जहाँ कला 
का अस्त होता है, वहाँ संस्कृति का श्रारमभ्भ होता हैं। भौतिक समृद्धि 
और मानसिक भाव प्रचुरता की भूमि पर ही सांस्कृतिक उल्लास के 
निर्भर बहाते हैं। इसीलिए अनेक पर्वो का सम्बन्ध उन अ्रवसरों से हैं, 
जिनमें मनुष्य का श्रम, श्राथिक वेभव के रूप में सफल होता है, और 
समृद्धि के द्वार पर वह सामाजिक सम्बन्धों का स्वागत करता हैँ । 
आ्राथिक समृद्धि भौतिक श्रभावों को दूर करती हैँ, और सामाजिक सम्बन्ध 
मानसिक श्राकांक्षाओं की पूर्ति करते हें। कला की जो कल्पना श्रभाव 
में पलती है, वह समृद्धि श्र सम्बन्धों के इस भाव को सहन नहीं कर 
पाती । इसीलिए इन्हें पाकर कला का भ्रन्त ही जाता हैं। श्रभावों में 
पलने वाले न जाने कितने कलाकारों की कला का अन्त समृद्धि श्रौर 
सम्बन्धों द्वारा पूर्ति होने पर हुआ हूँ । प्रायः कला का वही रूप जो 
जीवन की भावात्मक स्थिति में उदय होता है, वही संस्कृति के साथ 
ग्रधिक घनिष्टता से संगत हो सकता हैं। भारतीय संस्कृति के सजीव 
रूप में भावात्मक कला का ही समन्वय अधिक हैं। भावात्मक कला के 
सौन्दर्य में श्रानन्‍न्द का उदय होता हैँ। श्रभाव की कला का आनन्द 
काल्पनिक अधिक होता हैँ | हम कल्पना को भी अनुभव मान लें, ये दूसरी 
बात है ।. किन्तु वह जीवन की भाव सम्बन्नता के श्रर्थ में यथार्थ नहीं 
होती, आनन्द का वास्तविक रूप भावात्मक श्रनुभूति है। वह श्रानन्द 
पर्णाता के घरातल के ऊपर समुद्र के ज्वार की भाँति छलकता है | भ्रानन्द 
के इस उद्देक में ही संस्क्ृति की पूरिणमाओं के पर्व सम्पन्न होते हैं । 


अस्तु संस्कृति का कल्प दक्ष जीवत की उस भावात्मक भूमि पर 
उगता है, जिस तक बहुत कम कला पहुँचती हैं । अश्रधिकांश कला इस 
भूमि तक पहुँचने पर काल्पनिक प्रयास रहती है । श्रनेक कलाकारों की 
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प्रेरणा इस भूमि-तल तक पहुँचने पर मन्द हो जाती है। जीवन की 
भावात्मक भूमि पर भी कला की सृष्टि सम्भव हैं। किन्तु कला का यह 
रूप तभी श्रेष्ठ श्रौर प्रखर हो सकता है जब उसमें सामाजिक समात्मभाव 
का सन्निघान विपुल परिमाण में हो, श्रन्यथा भावात्मक भूमि की कला 
भी मध्यकाल के संस्कृत ओर हिन्दी काव्य की भाँति बौद्धिक चमत्कार 
श्रथवा विलास का रूप लेगी। ऐसी कला संस्कृति की दृष्टि से श्रेष्ठ 
नहीं हो सकती। वाल्मीकि श्ौर कालिदास के श्रतिरिक्त संस्कृत श्रीर 
सांस्कृतिक काव्य बहुत कम हैं। कालिदास का सांस्कृतिक काव्य भी युग 
की ख़ूंगार भावना से सवल हैं। हिन्दी में सांस्कृतिक काव्य बहुत दुलेभ 
हैं ।॥ तुलसीदास शौर रवीन्द्रनाथ के _ समान भक्ति और अश्राध्यात्म का 
काव्य भी बहुत कुछ भावात्मक भूमि का ही काव्य है | वोद्धिक चमत्कार 
श्रौर बौद्धिक विलास के श्रतिरिक्त भावात्मक भूमि के काव्य की ये तृतीय 
कोटि हें। चमत्कार और विलास की प्राकृतिक रमणीयता से मुक्त होने 
के कारण भक्ति भर श्रध्यात्म का काव्य संस्कृति के श्रधिक निकट हूँ। 
इस निकटता के कारण प्राय: इस काव्य को सांस्कृतिक समभने की भूल 
भी की जाती है। संस्कृति के कुछ बिखरे हुए तत्व इस काव्य में मिल 
जाते हैं। वे इस भ्रम को श्रौर बढ़ाते हैं। इसमें सन्देह नहीं है, कि 
कला श्र काव्य का धामिक श्रीर अ्रध्यात्मिक रूप भावात्मक रूप की 
कला के श्रन्य दो रूपों की अपेक्षा अधिक सांस्कृतिक है। किन्तु प्रधानतः 
सास्क्ृतिक कला वही मानी जाएगी, जिसमें कला के रूप के साथ संस्कृति 
के रूपों का विपुल समन्वय हो । कालिदास के काव्य के अ्रतिरिक्त ऐसी 
कला का उदाहरण मिलना कठिन है । कालिदास का काव्य एक सम्पन्न 
युग और कलाकार की सम्पन्न स्थिति का काव्य है। श्रतः उसमें 
भावात्मक तत्व की ही प्रधानता है। किन्तु श्रभाव की विपमताश्रों 
ओर वेदनाश्रों का संस्क्षति से कोई द्वेष नहीं है। संस्कृति की भावात्मक 
भूमिका श्रभाव को वेदनाओों को अपने उदार अंचल में समेट कर कला 
श्ौर संसक्षति को और श्रधिक मारमिक बना सकती है। किन्तु अभाव की 
विषमता और वेदनाश्रों के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण के द्वारा ही भ्रभाव 
की प्रेरणा का श्रन्वय संस्कृति में हो सकता है। यह भावात्मक हृष्टि- 
कोण रचनात्मक श्रौर सामाजिक होता है। अभ्रभाव श्रौर बेदना के 
व्यक्तिगत श्रहुंकार की निष्क्रिय श्रतिरंजना जो कि हिन्दी के आधुनिक 
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काव्य में बहुत पायी जाती है, श्रभाव की प्रेरणा को संस्कृति के साथ 
संगत नहीं बना सकती । व्यक्तिगत अहंकार की श्रतिरंजना में अभाव 
की वेदना एक काल्पनिक विलास बन जाती है। ऐसी व्यक्तिगत शझ्रात्म- 
लीनता संस्कृति के अ्रतुकुल नहीं है । जीवन की भावात्मक और सामाजिक 
भुमि पर प्रभाव की विषमताशभों को श्रपनी रचनात्मक प्रेरणाओ्ं में समेट 
कर कला का सौन्दय संस्कृति में समन्वित होता है । 


यह रचनात्मक संस्कृति को एक दूसरी विशेषता है। कला को भी 
रचनात्मक मानते हैं। कला भी भाव और रूप की रचना है। इसमें 
सन्देह नहीं, किन्तु कला का यह क्ृतित्व मानसिक भ्रौर काल्पनिक अधिक 
है। नृत्य, संगीत, चित्र भादि की कलाश़ों में जो साक्षात्‌ कृतित्व होता 
है, वह भी जीवन का केवल एक शअ्रंग है । संस्कृति कला की भाँति एकांगी 
नहीं है। उसमें जीवन का कृतित्व समग्र और साक्षात्‌ रूप में समाहित 
है। संस्कृति जीवन का साक्षात्‌ और सुन्दर रूप है। जीवन कृतिमय है । 
जीवन का समग्र कृतित्व जब सीन्‍न्दये से श्रंचित होता है, तो जीवन का 
साक्षात्‌ रूप ही जीवन वन जाता है। कला और संस्कृति की रचनात्मकता 
में यह अन्तर है कि जहाँ कला का क्ृतित्व जीवन की अश्रन्य क्रियाप्रों में 
चरितार्थ होता है, वहाँ संसक्ृति का कृतित्व जीवन की साक्षात्‌ क्रियाप्रों 
में ही सफल होता है। इन क्रियाओ्रों में ही कलात्मक सोन्दर्य का श्रस्वय 
इसके कृतित्व को संस्कृति बनाता है। यह कलात्मक रूप को अ्रभि- 
व्यक्ति है, यद्यपि संस्कृति के रूप नवीन नहीं वरन्‌ चिरन्तन होते हैं। 
कंला का कृतित्व रूप और भाव की रचना में ही समाप्त हो जाता है। 
किन्तु संस्कृति का कृतित्व रूप श्ौर भाव की रचना को जीवन के साक्षात्‌ 
भौर सामाजिक श्राचारों में समाहित करता है। इससे संस्कृति जीवन 
का साक्षात्‌ झ्ौर सुन्दर रूप बन जाती है। इसी कारण प्रकृति की 
प्रकृतियों श्रौर उसके उपकरणों को संगति संस्कृति में अधिक सफलता से 
होती हैं । इनकी विपुलता जहाँ कला को संस्कृति से दूर करती हैँ, वहाँ 
यह विपुलता संस्कृति को अधिक सजीव बनाती हैं। इसका कारण यह 
हूँ कि संस्कृति का रूप और भाव प्रकृति की प्रद्तियों शोर उत्तके 
उपकरणों का उन्नयन तथा संस्कार करता हैँ । किन्तु कला के सम्बन्ध 
प्रकृति के भाव कला के रूप को अभिभृत करके उसे संस्कृति से दूर ले 
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जाते हैं।. कला की-रचनात्मकता प्रायः जीवन को भुलाती शभौर जीवन 
से दूर ले जाती है। संस्कृति की रचनात्मकता हमें जीवन के अ्रधिक 
निकट लाती है, तथा जीवन को सौन्दय ओर श्रेय के भावों से सम्पन्त 
बनाती हूँ । जहाँ कला के सौन्दर्य में सम्मोहन अधिक हैं, वहाँ संस्कृति 
के सौन्दर्य में उल्लास और प्रेरणा भ्रधिक है। नवीन रूपों की रचना 
होते हुए भी कला में प्रेरणा बहुत कम होती हैं। विश्व की प्रगति में 
कला का बहुत कम योग हैं। यह भी कहा जा सकता है कि प्रगति की 
प्रेरणा बनने की श्रपेक्षा कला प्रगति -के अवरोध का कारण अधिक रही 
हैं। कला का सम्मोहन कृतित्व से विरत करता हैं, किन्तु सांस्कृतिक 
सौन्दर्य जीवन के साक्षात्‌ कृतित्व में श्रन्वित होने के कारण चिरन्तन _ 
रूपों की आराधना होते हुए भी समाज की प्रगति में निरन्तर प्रेरणा 
देता हूँ । 


जीवन की क्रियाश्रों, जीवन के भावों श्रौर सम्बन्धों का समन्वय कला 
को अपेक्षा संस्कृति में श्रधिक साक्षात्‌ रूप से हुआ है । ये कला के श्राव- 
इयक उपकरण नहीं हैं। कला का रूप इनसे स्वतंत्र भी हो सकता है। 
किन्तु संस्कृति का सौन्दये इन्हीं के माध्यम से साकार होता है। रूप की 
रचना होते हुए भी कला स्वरूप से गतिशील श्रथवा क्रियात्मक नहीं है 
उसके सम्मोहक सौन्दय में श्रगति श्रथवा स्थिरता अधिक है । मानों कला 
सौन्दये के कुछ क्षणों को स्थिर बनाने का प्रयास है। इसीलिए कला में 
श्रोज की श्रपेक्षा प्रसाद माधुर्य॑ के गुण भ्रधिक मिलते हैं । संस्कृति के 
उल्लास और उत्साह में प्रसाद श्रौर माधुयं के साथ झ्रोज की क्रांति भी 
रहती है। संस्कृति के सामाजिक समात्मभाव में रचना की प्रेरणा भी 
रहती है । संस्कृति स्वयं रचनात्मक ही नहीं है, वह रचना की प्रेरणा भी 
है। इस प्रेरणा के द्वारा ही संस्कृति के सुन्दरम्‌ में शिवम्‌ का संगम होता 
है। सुन्दरम्‌ रूप श्रौर भाव की मनोहर सृष्टि है। शिवस्‌ भाव की सृष्टि के 
साथ-साथ सृष्टि की प्रेरणा भी है। संस्कृति की रचनात्मकता का रूप 
कला की अपेक्षा श्रधिक पूर्णा और प्रगतिशील है । इसीलिये कला की वैसी 
प्रम्परा नहीं होती जैसी की संस्कृति की परम्परा होती है। कला की 
परम्परा की प्रेरणा स्वयं में वहीं, वरत्‌ कलाकारों की व्यक्तिगत मनः स्थि- 
तियों में रहती है। इसीलिए कला की परम्पराएँ निरन्तर वदलती रहती 


कला ओर संस्कृतिंद 
हैं। संस्कृति की परम्परा प्रायः एकसी बनी रहती है, क्यो किस 
स्वरूप में ही रचनात्मक प्रेरणा निहित है। है 
... सामाजिक समात्मभाव की विपुलता भर भावात्मक भूमि की हृढ़ता 
के कारण लोक-कला अ्रभिजात कला की श्रपेक्षा संस्कृति के अधिक निकट 
है । किन्तु सौन्दर्य का सम्मोहन उसमें भी कला के अन्य रूपों के समान है । 
इसी दृष्टि से लोक-कला भी संस्कृत्ति का केवल एक अंग है। जीवन की 
भावात्मक, सक्तिय और सामाजिक स्थिति में अन्वित होने पर ही लोक- 
कला संस्कृत्ति के अधिक निकट आ जाती है। लोक-कला संस्कृति के रूपों 
को कला के आकार में अ्रन्वित करती है, तथा कला को सॉस्कृतिक बनाती 
है। फिर भी वह कला ही है, संस्कृति नहीं । इसके विपरीत संस्कृति 
श्रपने चिरन्तन रूपों के सौन्दयं में कला के सौन्दर्य को समाहित कर अपने 
स्वरूप को प्रकाशित करती है। लोक-कला को हम संस्कृति भ्रौर कला 
की सन्धि कह सकते है। यद्यपि उसमें कला का सीन्‍्दर्य ही प्रधान 
रहता है। . 
कला झौर संस्कृति में एक और श्रन्तर है । यद्यपि सिद्धान्ततः कला 
इस हष्टि से सावंभौम है, कि सभी उसके सौन्दर्य में भाग ले सकते हैं । 
बालक ओर किशोर भी कला की शिक्षा भर प्रदर्शन के योग हैं। फिर 
भी श्रधिकांश कला में प्रौढ़ों का ही साम्राज्य है। इसकी रूप रचना का 
कौशल इतना समय चाहता है कि उसे प्राप्त करने तक मनुष्य प्रोढ़ हो 
जाता है। बालकों और किशोरों का कला में बहुत कम स्थान है । रूप- 
रचना के कौशल से वंचित प्रौढ़ भी उसमें कोई स्थान नहीं रखते । इसके 
विपरीत संस्कृति अधिक उदार और व्यापक अंश में सावंजनिक है । उसमें 
बच्चे, बूढ़े, युवक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्घेन सबके लिए समान स्थान 
है भौर सब उसके आनन्द में समान भाग ले सकते हैं । सांस्कृतिक अवसरों 
की योजना में प्रौढ़ों पर कुछ भ्रधिक भार रहता है। इस दृष्टि से बालक 
ओर किशोर सांस्कृतिक पर्वों में श्रधिक उल्लास पाते हैं। इसके विपरीत 
कला प्रौढ़ों का विलास श्रधिक है । इस दृष्टि से भी संस्कृति में श्रात्मदाव 
का शिवम्‌ कला की अपेक्षा श्रधिक है। कलाकारों के बीच कला चाहे 
समानता का सूत्र हो किन्तु दूसरों के लिए वह भेद की रेखा बनाती है । 
संस्कृति अपने उदार अंचल में बालकों श्रौर किशोरों को अधिक गौरव 
का स्थान देकर अपनी शिवत्व की प्रघानता चरितार्थ करती है । 
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कुछ कलाशास्त्री कला में एक ऐसा चमत्कार देखते हैं, जिसके द्वारा 
वह वासनाञ्रों, उद्गेयों और विषमताशों का शसन करके शांति और श्रेय 
का पथ प्रशस्त करती है। कला के रूपगत सोन्दर्य की तन्‍्मयता का कुछ 
समय के लिए ऐसा प्रभाव होता है किन्तु कला में स्वरूपत: वासनाञ्रों का 
परिष्कार और व्यक्तित्व का उत्कर्ष करने की शक्ति है। यह सन्देह का 
विषय है कि कला के सौन्दर्य का सम्मोहन मनुष्य को तन्‍्मय और विमुग्ध 
बनाता है। सौन्दर्य की यह तन्मयता एक निष्क्रिय आनन्द है। इस 
निष्क्रिता के कारण कलाकारों की रुचि सभी प्रकार के कर्मों में कम 
होती है । इस कारण उन अवनीति के कर्मों में थी उनकी प्रद्वति कम होती 
है, जिनमें दूसरों को अधिक अपराधी पाया जाता है। इस दृष्टि से 
कला के प्रभाव में सहज नैतिक गुण माना जा सकता है। किन्तु कला- 
कारों में कुछ ऐसे नंतिक दोष भी मिलते हैं, जो सामान्यतः लोगों में उनकी 
अपेक्षा कम होते हैं। सौन्दर्य एक अध्यात्मिक मुल्य है, उस मूल्य को 
पाकर कलाकार अपने जीवन को सम्पन्न मानता है। कला की निधि से 
उसके सन का कोष-पूर्ण रहता है। अतः साधारण कलाकारों को घन 
के प्रति इतना मोह नहीं रहता, जितना की दूसरों लोगों को होता है। 
सौन्दर्य की निधि पाकर वह अपने को इतना श्रीमन्‍त्त मानता है कि 
व्यक्तित्व के गौरव के लिए वह अन्य किसी वेभव को आवश्यक नहीं 
समानता । इसीलिये रहन-सहन, वेष-भृषा, धनोपार्जत आदि की ओर से 
इसका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि हम उसे उदासीन अथवा फक्कड़ कह 
सकते हैं। इसीलिए श्राथिक अनीत्ति अथवा अपराध कलाकारों में बहुत 
कम मिलते है । इस आधिक उदासीनता तथा स्वभाव की मस्ती के कारण 
कलाकारों के दूसरों के साथ लड़ाई-झगड़े और संघर्ष भी बहुत कम होते 
हैं। किन्तु कलाकारों की यह शांतिप्रियता पूर्णतः: भोतिक गुण नहीं है ।' 
उसमें कलाकार की स्वभावगत दुर्बलता का योग भी हो सकता है । कला 
का अनुराग एक कोमल दृत्ति है। - इसलिये कलाझों के सौन्दर्य में माथुर 
की प्रधानता है । माघुर्य की दृष्टि से जिसे कोमलता कहा जाता है वह 
झ्ोज की दृष्टि से दुर्बलता ठहरती है। सौन्दर्य के तेजस्वी रूप की साधना 
बहुत कम कलाकारों ने की है । कोमलता के कारण कलाकार युद्ध श्रौर 
संघर्ष से ही नहीं झन्य कठिन कर्मो से भी दुर रहता है, जिनमें श्रम शोर 
साहस की झ्रावश्यकता है। इस दृष्टि से यदि कला को कोमलता का 
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विकास कहा जाय तो अनुचित न होगा । संघर्ष से दूर रहने में कलाकार 
की शान्तिप्रियता ही नहीं, उसकी कोमलता-जन्य दुर्बंलता भी कारण है। 
इस दुबंलता के कारण ही जहां कलाकारों ने युद्ध और कांति के गीत बहुत 
गाये हैं, वहां इनमें साक्षात्‌ भाग श्रीर भी कम लिया है। चन्दवरदाई 
के समान युद्ध में वीर राजाश्रों का साथ देने वाले कवि और कलाकार 
बहुत कम हुए हैं। सामाजिक श्रनीतियों के प्रति होने वाली क्रान्तियों में 
भी उन्होंने बहुत कम भाग लिया है । 


फिर भी इतना अभ्रवश्य मानना होगा कि किसी भी कारण से सही 
भ्राथिक अनीति श्रोर लड़ाई भगड़े से दुर रहकर कलाकार प्रायः सौन्दर्य 
की साधना करते हैं। चाहे इसका कारण निषेधात्मक ही हो, चाहे उद्योग 
के प्रति अनुत्साह और दुर्बलता ही उनकी शान्तिप्रियता के कारण हों, 
किन्तु फिर भी यह मानना होगा कि अधिकांश कलाकार अर्थलोलुपता और 
अशान्तिमय संघर्षों से दुर रहते है। इस दृष्टि से कला में कुछ नैतिक 
प्रभाव माता जा सकता है। किन्तु दो श्रन्य प्रद्धत्तियों की दृष्टि से प्राय: 
कलाकार साधारण लोगों की श्रपेक्षा श्रधिक दोषी ठहरते हैं। ये प्रदत्तियां 
अहंकार और काम हैं । सभी मनुष्यों में ये स्वाभाविक होती हैं। किन्तु धर्म, 
कला आ्रादि का यह दम्भ भूंठा है कि वे नई प्रदत्तियों का शमन कर सकते हैं । 
काम की दृष्टि से कलाकार साधारण लोगों की अपेक्षा श्रधिक रसिक होते 
हैं। चित्र-कला, नृत्य, संगीत श्रादि के श्रधिकांश भाव और विषय ही 
प्रमाणित करते हैं कि काम का अनुराग कलाकारों में साधारण लोगों से 
ग्रधिक होता है। कलाकारों का मानसिक विलास तो कला के भावों 
भ्रौर विषयों से ही प्रमाणित किया जा सकता है। व्यावहारिक विलास 
का दोषारोपपण भी प्रायः कलाकारों पर किया जाता है, जो 
नलितान्त मिराधार नहीं है। विलास के सहयोगी श्रन्य व्यसन भी अ्रनेक 
कलाकारों में मिलते हैं। काम की भांति श्रहंकार भी कलाकारों में श्रधिक 
मिलता है। वे अपने को साधारण लोगों से श्रेष्ठ समभते हैं। एक 
कलाकार दूसरे कलाकार की प्रशंसा प्रथवा रुपाति सह नहीं सकता । कला- 
कारों में काम झौर भ्रहंकार की दृत्तियों के श्रधिक प्रवल रहने पर यह 
कहना, कि कला वासनांओों को शान्त करती है भ्रौर सहज रूप में नंतिक 
श्रेय का सम्पादन करती है, उचित नहीं है । कला के अनुरागियों में कला 
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किन्‍्हीं नेतिक संस्कारों का उद्भावन करती है, यह कहना भी ठीक नहीं 
है। कला के श्रधिकांश विषय और भाव वासनाओं से पूर्ण हैं। कला के 
रूपयत सौन्दर्य की अपेक्षा साघारण जनों के लिए कला में वासना का 
श्राकपंण अधिक महत्वपूर्ण रहता है | कलाकारों के लिए मनोविश्लेषणवाद 
का यह आरोपण पूर्णोतः झनुचित चहीं है कि कलाकार सौन्दर्य की छाया 
में अपनी मनोदृत्तियों की अभिव्यक्ति करते हैं। कलाकार झौर कला- 
सुरागी दोनों प्रायः काल्पनिक मनोविलास के द्वारा अपनी अतृप्त वासवाश्रों 
का सनन्‍्तोष करती हैं | चेत्तिकतावादियों के कला की शप्ोर से सन्देह पूरुंंतः 
निराधार नहीं है। सौन्दर्य की तन्मयता के द्वारा यदि कला प्रद्धत्तियों 
को मनन्‍्द बनाती है तो यह भी कला का कोई नैतिक संस्कार नहीं है. 
वरन्‌ एक प्रकार का निपेधात्मक फल है । सौन्दर्य में तन्‍्मय होकर मन 
की द्धतत्ति कुछ काल के लिये वासनाशञ्रों से विरत हो सकती है। किल्तु 
कला का यह प्रभाव निषेधात्मक होने के कारण किसी नैतिक संस्कार का 
निर्माण नहीं करता । वस्तुतः यह एक प्रकार का पलायन है। कला में 
यह पलायन बहुत मिलता है । इस पलायन में यदि एक ओर कुछ प्रद्धत्तियों 
से विरति है, तो दूसरी शोर कुछ अन्य प्रद्धत्तियों में भ्रतिरंजित रति के 
द्वारा सन्‍्तोष की खोज रहती है। 


सत्य यह है कि रूप को प्नभिव्यक्ति के श्रर्थ में कोई नेतिक संस्कार 
कला का झावश्यक लक्ष्य नहीं है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
स्वरूप से कला निरपेक्ष है। कला की यह निरपेक्षता इन वासनाश्रों का 
शमन नहीं करती, तो दूसरी शोर वासनाश्रों का उत्तेजन भी कला का धर्म 
नहीं है । मनुष्य की प्रकृति ही अपने स्वभाव के प्रभाव से कला को वासना 
का माध्यम बनाती है। कला रूप प्रधान है। उसमें वासनात्मक भाव 
और विषयों का सन्निधान मनुष्य ने अपने स्वभाव से विवश होकर किया 
है। कला का छुद्ध स्वरूप निरपेक्ष है किन्तु ऐतिहासिक कला में वासता 
का दोष अधिक है। प्रकृति का संस्कार और उन्चयन एक कठिन 
कार्य है। प्रकृति की प्रवलता ही इसमें सबसे अधिक वाघक है । व्यक्तिगत 
तप की निष्ठा श्लौर सामाजिक सदमाव का शील ये दो प्रकृति के संस्कार 
में विशेष सहायक हैं। कला की साधना स्वयं एक तप है, किन्तु प्रकृति के 
संस्कार के योग श्रौर तप का कला में कोई स्थान नहीं है। सामाजिक दुभाव 
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के लिए कला में स्थान नहीं है। किन्तु विशेष रूप से यह सदुभाव का 
घोषण नहीं करती । वस्तुतः कला का रूप-प्रधान स्वरूप प्राकृतिक 
प्रदत्तियों की शोर से उदासीन है। यह उदासीनता यदि प्रकृति का उत्ते- 
जन नहीं करती तो प्रकृति के संस्कार और उन्नयन में भी कोई योग नहीं 
देती, चेतिक चरित्र के निर्माण श्रर्थात्‌ प्रकृति के संस्कार शौर उन्नयन के 
लिये प्रकृति के प्रति श्रधिक सक्रिय दृष्टिकोण श्रपेक्षित है । इस दृष्टिकोण 
के तीन पक्ष हैं । सबसे पहली बात प्रकृति का स्वीकरण है। कला सम्भवत्त: 
धर्म और श्रष्यात्म की भांति श्रादर्शवादी नहीं है। वह प्रकृति की भत्संना 
भौर उपेक्षा नहीं करती है, किन्तु साथ ही प्रकृति के स्वीकरण के योग्य 
यथार्थवाद भी कला में स्पष्ट नहीं है। दूसरी वात विक्षृतियों की सम्भा- 
वनाभ्रों को रोकना है। यह एक मर्यादा के श्रन्तर्गत प्रकृति के परित्तोष 
श्र विक्ृतियों की दिश्यात्रों में मर्यादा की श्रर्गंला के द्वारा संभव होता 
है। ऐसी कोई मर्यादा कला के स्वरूप का अंग नहीं है। तीसरी बात 
कुछ सरल भावों के द्वारा अलक्षित रूप से प्रकृति का श्रेष्ठ आदशों में 
अन्वय है। संस्कृति में प्रकृति के संस्कार और उन्नयन के उक्त तीनों ही तत्व 
विद्यमान होते हैं। इन तीनों तत्वों की त्रिवेणी संस्क्ृति को सौन्दर्य, शील 
और सत्यता का तीर्थ बनाती है। ये तीनों तत्व भी संस्कृति को कला से 
पृथक करते हैं । भारतीय संस्कृति के प्रतीकों, पर्वों, संस्कारों, ब्रतों भ्रादि में 
इन तीनों तत्वों का विपुल सामंजस्थ मिलता है। कला के रूपों में चरि- 
तार्थ होने वाले प्रतीक प्रकृति के शभ्राधारों में उन भावों की प्रतिष्ठा करते 
हैं, जो प्रकृति के संस्कार और उन्नयन का पथ प्रशस्त करते हैं। संस्कारों 
का उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रकृति का प्रहण करके उसका परिणष्कार करना 
है । ब्रतों की व्यक्तिगत साधना में तप का समावेश्ञ है, जो प्रकृति के संस्कार 
के लिए संयम और मर्यादा की श्रावश्यक भूमिका बनाता है। प्रकृति 
के स्वीकरण, संस्करण और उन्नयन की तिवेणी के तीर्थ में ही पर्वों के 
पविन्न शौर प्रानन्दमय उत्सव सम्पन्न होते हैं। इस प्रकार संस्कृति की 
योजना में प्रकृति के संस्करण और उन्‍्तयनत की सक्रिय प्रेरणा है, जो 
संस्कृति को कला से पृथक करती है । 
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संस्कृति झ्ाधुनिक युग का धर्म वन रही है| प्राचीन काल में जो 
धर्म का मान श्औौर महत्व था वही श्राज संस्कृति को प्राप्त है। धर्म को 
ग्रहण करने में लोग जिस प्रकार का गये अनुभव करते थे उसी प्रकार के 
गर्वे के साथ आज संस्कृति को अपनाया जा रहा है। धर्म के समान ही 
संस्कृति का प्रचार हो रहा है । केवल एक बहुत बड़ा अ्रन्तर यह है कि धर्म 
के नाम पर पहले जो शत्याचार होते थे उनके लिए संस्कृति के प्रचार में 
स्थान नहीं है। इसका कारण कुछ तो समय का भेद है, किन्तु धर्म श्ौर 
संस्कृति के स्वरूप का भेद भी है। संस्कृति एक लौकिक वस्तु है। उसमें 
प्राचीन धर्म के समान अत्याचारों के लिए ईश्वरीय प्रेरणा नहीं है । 


पिछले वर्षों में पूर्वी देशों की स्वतन्त्रता शौर श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
बढ़ने के कारण सन्नी देशों में सांस्कतिक जागरण अश्रधिक दिखाई देता है । 
ऐसा प्रतीत होता है धर्म से निराश होकर मानवता अपनी रक्षा के लिए 
संस्कृति का अंचल पकड़ रही है। यह सांस्कृतिक जागरण मुख्यतः 
राजधानियों में उत्सवों और प्रदर्शनों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। 
आए दिन किसी न किसी अवसर के निमित्त से लोक-गीतों, लोक-नृत्यों 
श्रादि के रूप में लोक संस्कृति के उन्नयन के श्रायोजन होते हैं। सरकार 
श्रौर शिक्षित जनता दोनों ही लोक संस्कृति के प्रति सजग और उत्सुक 
दिखाई देते हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी लोक-कला झौर लोक-संस्कृति की 
चर्चा प्रायः रहती है । 


लोक संस्कृति की रक्षा इन मार्गों से हो सकेगी भ्रथवा नहीं, यह एक 
दूसरा प्रश्व है। इसके समझने के लिए पहले यह समभना श्रावश्यक है कि 
संस्कृति क्या है ? संस्कृति का रूप बड़ा मनोहर श्लौर व्यापक है। 
इसी लिए उसको ठीक-ठीक समभना कठिन है। व्यापकता संस्कृति के मूल 
तत्व की खोज को कठिन बनाती है, श्र मनोहरता श्रम उत्पन्न करती 
है । व्यापकता के कारण धर्म, दर्शन, साहित्य, कला श्रादि सबको संस्कृति 
की परिधि में सम्मिलित किया जाता है। भ्रम के कारण मनोरंजन 
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ओर विलास की अनेक विधियाँ संस्कृति के गौरवपूर्ण पद से समाहत 
होती है । 


मनुष्य को जिन रचनाश्रों की प्रेरणा जीवन में है वे जीवन के 
समान ही व्यापक होती हैं। उन्तका सामान्य तत्व जीवन के अ्रनेक रूपों 
में साकार होता है । जीवन से प्रसुत होकर 'धर्म' उपासना, युद्ध, आचार, 
व्यापार आदि श्रनेक रूपों में व्यक्त हुआ । इसी प्रकार “व्यापार! धर्म, 
कला, साहित्य आदि अनेक ख्पों में व्याप्त हो गया । घर्मे, संस्कृति, 
व्यापार आदि के मूल तत्व को समभने के लिए इनकी ग्रभिव्यक्ति के 
बाह्य रूपों को छोड़ कर उनके आन्तरिक तत्व को परखना होगा । 

धर्म के सम्बन्ध सें जो अनेक धारणायें हैं वे समान नहीं हैं। कुछ 
धर्मों में ईश्वर आवश्यक है झौर 'घम ईश्वर के साथ मनुष्य का सम्बन्ध 
है। भारतीय धर्मों में ईश्वर की श्रपेक्षा श्रात्मा का भ्रधिक महत्व है। 
किन्तु संस्कृति के सम्बन्ध में इतना मतभेद नहीं है। साहित्य, कला, 
कोशल श्रादि को सभी संस्कृति के अन्तर्गत सानते हैं। किन्तु इनके रूप 
का निर्धारण भी कठिन है। विलास से लेकर अध्यात्म तक श्रनेक 
कोटियों के श्रन्त्गंत साहित्य, कला ञ्रादि का रूप सम्पन्न होता है । 


संस्कृति मनुष्य की चेतना की स्वतंत्र रचना है । संस्कृति रचनात्मक 
है, यह संस्कृति की परम्परा से ही स्पष्ट है । भ्रादिम मनृष्य भौर नवजात 
बालक संस्कृति को लेकर उत्पन्न नहीं होता । वह श्रपनी जाग्रत चेतना की 
प्रेरणा से संस्कृति के रूपों की रचना करता है। इस रूपों में मनुष्य 
की चेतना अ्भिव्यक्त होती है। इस दृष्टि से हम चाहें तो संस्कृति को 
मनुष्य का स्वभाव कह सकते हैं। किन्तु चेतना का स्वभाव स्वतन्व श्रौर 
ग्रमेक रूप है। वह प्रकृति श्र देह के स्वभाव से भिन्न है जो बहुत कुछ 
सीमा तक एक-रूप और श्रनिवार्य है | 


इस प्रकार संस्कृति मनुष्य की कृति है। प्रकृति से हम इसका 
विवेक कर सकते हैं, जो ईश्वर की कृति है। यदि हम ईश्वर को मानें 
तो प्रकृति को हम एक स्वतन्त्र सत्ता मान सकते हैं । प्रकृति की स्वतन्त्रता 
का श्रर्थ इतना ही है कि वह हमारे शभ्रधीन नहीं है, और अपने नियमों के 
प्रनुसार चलती है। किन्तु न वह इन नियमों का निर्माण करती है 
झौर न इनके उल्लंघन में समर्थ है। प्रकृति के नियम श्रनिवार्य हैँ इन 
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नियमों का पालन उसका, स्वभाव है, श्रथवा यों कह सकते हैं कि ये नियम 
ही प्रकृति हैं । इन नियमों की प्रक्रिया प्रकृति की सत्ता में ही समाहित है। 


प्रकृति चाहे ईश्वर को कृति हो और चाहे एक गअआत्म-तन्त्र सत्ता हो 
किन्तु इतना निश्चित है कि प्रकृति के न्तियम मनुष्य के विधान नहीं है, 
ओर न इन ततियमों में मनुष्य का कोई अधिकार है। अपनी देह के रूप 
में भी मनुष्य ने जो श्रकृति पाई है उस पर भी मनुष्य का शासन श्रत्यन्त 
सीमित है। देह और मन के मौलिक नियम भी मनुष्य के श्रधिकार से 
परे हैं। वह उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, वरन्‌ उनका पालन करके 
ही वह उन रूपों की रचना करता है, जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं । 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जो सत्ता और व्यवस्था मनुष्य को अपने 
उद्योग के बिना प्राप्त है वह प्रकृति के श्रन्तर्गत है। इस प्राप्त प्रकृति 
के आधार पर संस्कृति के भवन का निर्माण होता है । | 

भौतिक जगत, देह, मत श्र उनके नियम जीवन के प्राप्त तथा 
प्राकृतिक उपादान है, ये उपादान सांस्कृतिक रचनाशओ्रों के उपकरण 
बनाए जा सकते हैं किन्तु मनुष्य इनकी सत्ता का सृजन नहीं करतां श्ौर 
इनके नियमों का विधान ही करता है। फिर मनुष्य को रचना का रूप 
क्या हैं ? उसकी रचना इन प्राप्त उपकरणों की नई-नई व्यवस्था है । 
इस व्यवस्था का रूप श्रथवा आकार मनुष्य की कल्पना है, जो इन रूपों 
में साकार होती हैं। कल्पना मनुष्य की चेतना की स्वच्छन्द शक्ति है, 
भौर उसकी रचनाओं के रूप चेतना की स्वतन्त्र अ्रभिव्यक्ति हैं । 


रूपों की यह रचना पदार्थों, गुणों और क्रियाश्रों की नृतन योजनाञ्रों 
के रूप में होती है। स्थापत्य पदार्थों की योजना है । चित्रकला ग्रुणों की 
योजना है । नृत्य श्रौर गान क्रिया की योजना है। ये योजनायें सर्वधा 
परथक नहीं होती । सांस्क्ृतिक रचनाझ्रों में इनका सम्बन्ध भी हो सकता है, 
जैसा कि धर्म, नाटक आदि में होता है । मनुष्य की ये रचनात्मक योजनायें 
ही उसकी संस्कृति है। इन योजनाश्रों के उपकरण प्राप्त और प्राकृतिक 
हैं। इनके रूप मनुष्य की चेतना की सृष्टि हैं। काव्य को भाँति जिन 
योजनाप्रीं का भाव श्रथवा तत्व भी मनुष्य की चेतता से प्रसूत होता है, 
वहां संस्कृति का श्रधिक स्वतंत्र रूप प्रकाशित होता है। इनमें योजनाप्रों 
के रूप श्रौर तत्व दोनों ही मनुष्य की रचना होते हैं । 
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किन्तु मनुष्य को ये सभी रचनायें संास्क्ृतिक नहीं कहलाती । 
उद्योग शोर व्यापार को किसी ने संस्कृति में सम्मिलित नहीं किया । 
समस्त साहित्य संस्कृति के श्रन्त्गंत नहीं है। रचनाओ्रों के अ्मेक रूप 
पूर्णांत: सांस्कृतिक नहीं मावे जाते । मनुष्य के श्रमेक निर्माण और अनेक 
क्रिया-विधान प्राकृतिक माने जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रकति की प्रेरणा 
प्रवल है। इन रचनाओ्रों की प्रेरणायें शोर इनके प्रयोजन हो यह निश्चित 
कर सकते हैं कि इन रचनाओं में प्राकृतिक आधार कितना है और उसके 
अ्रतिरिक्त प्रेरणा श्रथवा प्रयोजन कितना है। संस्कृति का शुद्ध रूप इस 
अतिरिक्त तत्व में ही है । 


इस अतिरिक्त तत्व का निर्धारण ही संस्कृति की कसौटी है । 
प्रकृति से इस सांस्कृतिक तत्व का कोई विरोध नहीं है । प्रकृति के भ्राधार 
फे बिना संस्कृति के केवल और शुद्ध रूप की कल्पना भी कठिन है। 
प्रकृति के माध्यम में ही संस्कृति के रूप साकार होते हैं। किन्तु प्रकृत्ति 
झ्ौर संस्कृति का अ्रविरोध स्वयं प्राकृतिक नहीं हैं। वह स्वयं एक 
सांस्कृतिक अ्रध्यवसाय का फल है। जित अ्रनेक-रूप समनन्‍्वयों का श्राधार 
संस्कृति का लक्षण है उनमें प्रकृति भर संस्कृति का समन्वय प्रथम हैं । 

संस्कृति का रूप बहुत व्यापक हैँ । किन्तु प्रकृत्ति का रूप बहुत 
निश्चित भर स्पष्ट है । प्रकृति अनिवाये हैं। मनुष्य श्रथवा जीव में उसके 
धर्म स्फुट रूप में स्वार्थभय हो गए हैं। इस स्वार्थ के स्वरूप में कोई 
श्रावश्यक दोष नहीं है । प्रकृति स्वरूप से स्वस्थ है । इस स्वास्थ्य का 
सिद्धान्त प्रकृति की स्वभावगत मर्यादा हैं । जगत की प्रकृति तो एक 
स्थिति और प्रक्रिया हैं । किन्तु जीवों की प्रकृति इनके श्रतिरिक्त वाह्य 
तत्वों का आदान भर उपभोग हैं। वाह्य तत्वों के श्रादान से जीव 
बढ़ता श्रौर जीता हूँ । इसे 'अभ्र्थ' कह सकते हैं। उपभोग काम के श्रन्तगंत 
है। प्राकृतिक धर्मों के निर्वाह में जो सुखद .भनुभूति होती हैं वही 
उपभोग अथवा काम का मार्ग हैं । ह 


इन्द्रियां ग्रादान भ्ौर उपभोग -की माध्यम हैं । इन्द्रियों की शझाकांक्षा 
श्र शक्ति सीमित हूँ । भ्रतः प्राकृतिक धर्मो में श्रतिचार श्रावश्यक नहीं 
हैं। भ्रतिचार का अभाव ही स्वास्थ्य का लक्षण है । पशुओं में अतिचार 
कम होता है। इसलिए मनुष्य की श्रपेक्षा स्वास्थ्य और शान्ति अभ्रधिक 
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हैँ, तथा विरोध और संघर्ष कम है । श्रभाव होने के कारण पशुओं में 
संस्कृति का विकास न हुआ हो किन्तु पशु जीवन में प्रकृति बहुत स्वस्थ 
है । उसके धर्म अपनी मर्यादाश्रों में रहने के कारण अ्रतिचार से विकृति 
के कारण नहीं बनते । पशु-जीवन में यह मर्यादा प्रकृति का एक श्रन्तर्गत 
विधान हैं । किन्तु मनुष्य जीवन में बुद्धि श्रौर कल्पना अतिचार के यंत्र 
हैं। इनसे जहाँ संस्कृति की सम्भावनायें उत्पन्न हुई हैं, -वहाँ विकृति की 
श्राकांक्षायें भी उत्पन्न हुई | विकृति की श्राकांक्षाश्रों में ही संस्कृति के संकट 
सन्निहित हैं ) 


मर्यादा प्रकृति के स्वास्थ्य का लक्षण है। श्रतिचार श्रस्वास्थ्य भौर 
विक्ृति का कारण है। श्रतिचार में प्रकृति के धर्मों की भ्रनेक रूपों में 
श्रतिरंजना होती है। यह अतिरंजना उपभोग का अ्रतिशय वन कर कर्ता 
के अस्वास्थ्य और उसके जीवन में प्रकृति की मन्दता का कारण बनती 
है। सामाजिक दृष्टि से यह अतिचार दूसरों के प्राकृतिक स्वास्थ्य और 
सांस्कृतिक स्वतंत्रता का घातक है। स्वार्थ प्रकृति का लक्षण है। किन्तु 
वह प्रकृति की मर्यादा भी है। दूसरों के घातक बनकर प्रकृति के श्रति- 
चार विकृति के कारण बनते हैं ! 


स्वस्थ प्रकृति के समन्वय श्रौर विकृति की सम्भावनाओ्रों के श्राधार 
पर संस्कृति के परीक्षण को कसौटी बच सकती है। संस्कृति में स्वस्थ 
प्रकृति का समवाय सम्भव है। किन्तु विकृति की संभावना संस्कृति की 
ही नहीं प्रकृति का भी घातक है । सामान्यतः विकृति का रूप प्रकृति का 
भ्रतिचार और उसकी अ्रतिरंजना है। श्रन्त में उसका परिणाम प्राकृतिक 
धर्मो की क्षीणता ही होती है। श्रतः विकृति का अस्वाभाविक आनन्द 
प्रकृति के स्वाभाविक सुख को भी क्षति पहुँचाता है। स्वस्थ प्रकृति 
का समवाय संस्कृति की पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी का सम्बन्ध 
संस्कृति के उस तत्व से है जिसे हम प्रकृति से अलग करके समभ 
सकते हैं । 

यदि प्रकृति श्रौर संस्कृति में कोई भेद नहीं है तब तो दोनों शब्द 
एक दूसरे के पर्याय हैं श्रौर वे केवल भ्रान्ति पैदा करते हैं । यदि उनमें 
कोई भेद है तो यह स्पष्ट है कि संस्कृति प्रकृति से श्रतिरिक्त कोई वस्तु 
है। प्रकति मनुष्य का स्वभाव है। प्रकृति के धर्मों का फल श्रपने ही लिये 
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होता है । दूसरे को उसमें भाग नहीं मिल सकता | हमारी प्रकृति अपने 
ग्राप में सीसित है। किन्तु संस्कृति चेतना की स्वतंत्र रचनाओं के रूपों 
में फलित होती है । स्वार्थ उसकी सीमा नहीं है। जब हम एक दूसरे की 
रचनाओं में योग देते हैं तथा एक दूसरों के अनुभवों में भाग लेते हैं, तभी 
संस्कृति का उदय होता है। चेतना की स्वतंत्र रचना होने के साथ-साथ 
संस्कृति का रूप सामाजिक भी है। इसलिये लोक-जीवन की सामाजिक 
परिस्थितियों में संस्कृति का श्लारम्भ हुआ शोर ऐसी ही परिस्थितियों में 
उसका विकास होता रहा है। 


न 


समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है । व्यक्तित्व की सीमाओं में 
रह कर समाज का निर्माण नहीं होता । जब एक व्यक्तित्व दृपतरे के हित 
की शोर अभिमुख होता है, तभी समाज का उदय होता है। स्वार्थ के 
सहित, किन्तु स्वार्थ से रहित भी, आदान-प्रदान का भाव समाज का मूल 
है। संस्कृति के उपादाव और उपकरण चाहे प्राकृतिक हों किल्तु उनमें 
संस्कृति के रूप की प्रतिष्ठा तभी होती है, जब व्यक्तित्व और स्वार्थ से 
ऊपर उठकर उनमें पारस्परिकता और परार्थ का भाव स्फुटित होता है। 
पारस्परिकता शोर पराथ का भाव स्वार्थ से ऊपर और उसका उद्चायक 
है। संस्कृति में श्रन्वित होकर प्रकृति के स्वार्थमय धर्म इस रूप में 
परिष्कत शौर उन्नत होते हैं, कि वे पारस्परिकता और पराथ के अनुकुल 
बन जाते हैं। व्यक्तित्व की धरती जहाँ पारस्परिकता श्रीर पराथर्थ के 
क्षितिजों का स्पर्श करती, वहीं भावों की ऊषा श्र संध्या में संस्कृति 
के रूपों की रचना होती है ! 


कसौटी के पहलू ये हैं। सबसे पहले प्रकृति से संस्कृति का कोई 
विरोध नहीं है । किन्तु संस्कृति केवल प्रकृति नहीं है । प्रकृति के उपादान 
श्रौर उपकरण सांस्कृतिक रचनाओं के आधार बन सकते हैं। किन्तु 
संस्कृति का आधार बन कर प्रकृति केवल स्वार्थ में सीमित नहीं रहती । 
उसमें पारस्परिकता और परार्थ के भाव उदय होते हैं । इससे स्पष्ट है 
कि विकृति का संस्कृति के साथ सामंजस्थ सम्भव नहीं है । विकृत्ति 
प्रकति का अतिचार है। वह संस्कृति की ही नहीं, प्रकृति की भी घातक 
है। प्रकृति की प्रतिक्रिया अतिचार हो सकती है। किन्तु उसकी प्रेरणा 
सीमित स्वार्थ का साधन ही रहती है। दूसरे के स्वार्थ का श्रपघात 
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प्रकृति का लक्षण नहीं है । इस श्रपघात में प्रदत्त होते ही प्रकृति विकृति 
बन जाती है। यह प्रकृति के स्वरूप के कारण नहीं वरत्‌ बुद्धि भ्रौर 
कल्पना की श्रत्रंजनाश्रों से होता है। इसीलिए मनुष्य समाज में पशुओं 
की श्रपेक्षा श्रधिक विकृति उत्पन्न होती है । 


श्रस्तु दूसरा पहलू यह है कि विकृति संस्कृति की ही नहीं, प्रकृति की 
भी धातक है। वह प्रकृति के धर्मों के सुख को श्रत्तिरंजित कर क्षीण 
बनाती है। स्वस्थ प्रकृति ही संस्कृति का श्राधार बन सकती है । 
बुद्धि श्रोर कल्पना के कारण मनुष्य में विकति की सम्भावना अभ्रधिक 
रहती है। श्रतः यदि यह कहा जाय कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही संस्कृति का विकास हुग्नरा, तो भ्रनुचित न 
होगा। यह ठीक है कि संस्कृति का श्रयता स्वरूप है श्र प्रकृति के 
स्वास्थ्य को रक्षा ही उसका प्रयोजन नहीं है। किन्तु प्रकृति के स्वास्थ्य 
की रक्षा संसक्षति का महान्‌ फल है। सभ्यता की क्ृत्रिमता के साथ- 
साथ स्वस्थ प्रकृति के भ्रावन्‍्द से हम इतने दूर होते जा रहे हैं कि 
आ्राज उसके रक्षा के महत्व को भी समभने में शअ्रसमर्थ हैं। प्रकृति के 
स्वास्थ्य की रक्षा को भी उसका परिष्कार और उन्नयत समझना चाहिए, 
जो संस्क्ृति से प्रकृति को प्राप्त होने वाला महनीय संस्कार है। प्रकृति के 
स्वास्थ्य का लक्षण प्राकृतिक धर्मों में सक्तियता, उत्साह, उल्लास और 
हे की विपुलता है। तृप्ति उसक्रा फल है। अतृष्ति शौर भअ्रसन्तोष 
विकृति और शभ्रस्वास्थ्य के लक्षण हैं। 


तीसरा पहलू यह है स्वस्थ प्रकृति के श्राधारों पर चेतना की स्वत- 
न्‍त्रता के द्वारा उन रूपों की रचना ही संस्कृति का अ्रपना स्वरूप है जिनमें 
चेतना का श्रानन्द पारस्परिक श्रौर परार्थ भावों में स्फुटित होता है । 
यह संस्कृति का वह स्वरूप है जो प्रकृति से अ्रतिरिक्त है भौर जिसके द्वारा 
प्रकृति से उसका सूक्ष्म विवेक किया जाता है। यह स्पष्ट है कि संस्कृति 
का यह रूप चेतना के भावों के रूप में होगा। प्राकृतिक उपादानों में 
पा रस्परिकता श्रौर परार्थ चिन्मय भावों के रूप में उदित हो सकते हैं । 
इसलिए संस्कृति में तत्व की श्रपेक्षा रूप का ही महत्व श्रधिक है । 
प्राकृतिक उपादानों के श्रतिरिक्त चेतना के भाव को ही हम तत्व मान लें 
तो दूसरी बात है | इतना श्रवश्य है कि संस्कृति की रचनाप्रों में प्राकृतिक 
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उपकरण इन भावों के अनुरूप बन जाते हैं। रूप भौर तत्व का समन्वय 
संस्कृति की सफलता है । 


चोथा पहलू यह है कि संस्कृति के रूप बन कर चेतना के भाव 
अधिक सम्पन्त शौर समृद्ध हो जाते हैं। भावों की यह सम्पन्नता और 
समृद्धि संस्कृति की सफलता को अन्तिम कसौटी है। नियमों की श्रनि- 
बायता के साथ-साथ गरित की नियमितता भी प्रकृति का लक्षण है। 
प्रकृति के परिमारणों के योग का फल गरित के नियमों के श्रनुसार होता 
है। इन नियमों के विरुद्ध समृद्धि की सम्भावना प्रक्ृति में नहीं है । 
सांस्कृतिक रचना के रूप इन नियमों के विरुद्ध एक अनियमित रूप से 
समृद्धिशील होते हैं।॥ यह समृद्धि ही संस्कृति की श्रात्मा है। कला श्रौर 
सांस्कृतिक आचार दोनों के भाव-बिन्द्ुप्ों में समृद्धि के सागर लहराते हैं । 
इतके ज्वारों में ही संस्कृति को पूशणिमाश्रों के पर्व सफल होते हैं । 


समाज के इतिहास में संस्कृति के नाम से धर्म, कला, साहित्य श्रादि 
के जिन रूपों का विकास हुआ है, उनके नीर-क्षीर का विवेक कसौटी के 
उक्त चार पहलुम्नों के आधार पर हो सकता है । प्राकृतिक उपादानों में 
ही संस्कृति की रचनायें रूप ग्रहण करती हैं। किन्तु प्रकृति के जो 
उपादान सांस्कृतिक रचनाओ्रों के रूपों के तत्व हैं, उनके सम्बन्ध में सबसे 
पहले यह विचार करना है कि वे स्वस्थ हैं श्रथवा नहीं । यह देखना होगा 
कि इनके स्वभाव में श्रतिचार भ्रथवा अतिरंजना की दृत्तियाँ तो नहीं हैं । 
इस सम्भावनाओ्रों से प्रकृति विक्ृोति बन जाती हैं। विक्ृति के साथ 
संस्कृति का सामंजस्य नहीं हो सकता । विक्वृति संस्कृति का बविलोम हूँ । 
देखना होगा कि संस्कृति के इन रूपों में प्रकृति के स्वास्थ्य की रक्षा की 
कितनी सामथ्ये हैं। इस स्वास्थ्य के लक्षणों का इन सांस्कृतिक रचनाश्रों 
में कितना सन्निघान है । प्रकृति के धर्मों में ये कितनी स्फूरति, कितना 
उत्साह और उल्लास संचारित करने में समर्थ हैं । 


संस्कृति का अपना स्वरूप प्रकृति के श्राधारों पर प्रतिष्ठित पार- 
स्परिकता भर परार्थ के चिन्‍्मय भावों में स्फुटित होता हैं । इच भावों 
को सम्पन्तनता और समृद्धि संस्कृति की सफलता की अन्तिम कसोटी हूँ। 
कला और संस्कृति के रूपों में इन भावों का कितना समावेश हुआ हूँ तथा 
इनकी सम्पन्तता और समृद्धि कितनी हूँ । इसी 'कसौटो के श्राधार पर 


अशिना-- 
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यह निरंय किया जां सकता हु कि संस्कृति के कौन से रूप कहाँ तक 
सचमुच सांस्कृतिक है भौर कितने रूप संस्कृति की विडम्बना मात्र है । 


प्रकृति के उपादानों में ही श्रधिकांश सांस्कृतिक रूप मूत्त हुए हैं। 
यह स्वाभाविक है । कित्तु प्रकृति के स्वास्थ्य की रक्षा और स्वस्थ प्रकृति 
के साथ इन रूपों का समन्वय सर्वत्र नहीं हुआ है । जहाँ यह ॒ नहीं हो 
सका हैं, वहाँ संस्कृति की रचनायें श्रसफल ही रही हैं, यह मानना होगा । 
संस्कृति के स्वरूपगत भावों के सन्निवेश भर उनकी समृद्धि के श्राधार 
पर ही संस्कृत्ति अपने भ्रस्तित्व को सार्थक बवा सकती है । संस्कृति के 
अनेक रूपों में यह नहीं है, श्रतः वे असफल हैं। श्रतेक रचनाओं में - 
संस्कृति की छाया में विकृति पल रही है । प्रकृति के उन्नयन के स्थान 
पर उसके शअ्रतिचार को प्रेरणायें हैं। श्रतिचार की उत्तेजना विकृति में. 
संस्कति का भ्रम उत्पन्न करती हैं । सॉस्कृतिक रचनाओं में ही नहीं, उनके 
आास्वादन की सामाजिक स्थिति में भी, संस्कृति के मूल तत्वों का अभाव 
मिलता है। व्यक्ति और समाज दोनों में समान भाव से संस्कृति के 
मूल तत्वों का श्लादर ही संस्कृति को सभ्य जीवन की जीवन्त विभूत्ति 
बना सकता है । 


१७-मानवता और संस्कृति 


अन्तर्राष्ट्रीयता एक श्राधुनिक रोग है, जो दो विश्व-युद्धों से 
अधिक बढ़ा है भ्रौर भारतवर्ष में इसका प्रभाव स्वाधीनता के वाद ही 
अ्रधिक हुआ है । यह एक राजनीतिक रोग है | श्रतः राजनीतिक स्वतंत्रता 
के बाद ही भारतवर्ष में इसका प्रभाव हो सकता था। इसके पूर्व भारत- 
वर्ष अंगरेजी साम्राज्य का एक अंग था । उसका अपना कोई राजनीतिक 
ग्रधिकार न था। अभन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी कोई स्थिति नहीं थी । 
किन्तु स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीयतता और अपनी संस्कृति की उपेक्षा करके 
जिस वेग शभ्ोर व्यापकता के साथ अन्तर्राष्ट्रीयया का रोग भारतवर्ष में 
बढ़ा है उसके मूल कारण मानवता की उस उदार भावना में हैं जो भारतवर्ष 
में सनातन काल से गव का विषय रही है। वेदों से लेकर विवेकानन्द 
तक अधिकांश भारतीय घर्मं भोर दर्शन में मानवीयता की भावना व्याप्त 
है। मानवीयता की भावत्ता मनृष्य के मन की अत्यन्त उदात्त विभूति है । 
भारतीय मनीषियों की चेतना इसी उदात्त भाव से श्रोत-प्रोत थी। मनी- 
षियों के अतिरिक्त सनन्‍्तों श्रौर भक्तों ने अपने सहज श्रौर सरस भाव से 
अंचित करके लोक मानस की श्रद्धा में इसे प्रतिष्ठित किया । सभी युगों के 
साहित्य में माववीयता की भावत्ा का आदर हुआ । झाघुनिक साहित्यकार 
तो अपने राष्ट्र श्रौर समाज की समस्याओं की अपेक्षा मानवता की सम- 
स्थाग्नरों से श्रधिक चिन्तित रहते हैं । 


इस प्रकार मानवता की भावना भारतवपषं में राष्ट्रीयता की भावना 
से भ्रधिक झ्रादर पाती रही। इसीलिये हमारी भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य 
बहुत कम है। व्यास और वाल्मीकि तो राष्ट्रोय संस्कृति के सागर है। 
किन्तु उनके बाद कालिदास और प्रसाद के अत्तिरिक्त राष्ट्रोय साहित्य 
वहुत कम है। प्रसाद की राष्ट्रीयता में भी सांस्कृतिक महिमा को अपेक्षा 
ऐतिहापिक गौरव श्रधिक है । प्रसाद के समय तक हम सदियों की परा- 
धीनता के कारण अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बहुत कुछ भूल चुके 
थे। कालिदास के साहित्य में जिस झात्मीयता, विपुलता और सजीवतज्ा 
के साथ सांस्कृतिक विशेषताओं का समावेश मिलता है वह प्न्यत् दुर्लभ 
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है। दक्षिण का समाज मुसलमानी आतंकों से उत्तर की अपेक्षा कम प्रभा- 
वित हुझ्ना । श्रतः वहां के सामाजिक जीवन में प्राचीन संस्कृति की परम्परा 
के भाव एवं संस्कार भ्रधिक विपुल परिमाण में और अ्रधिक शुद्ध रूप में 
सुरक्षित हैं। किन्तु दक्षिणी भाषाश्रों में भक्ति साहित्य की ही प्रधानता 
है। अतः सम्मवतः उनमें सांस्कृतिक विशेषताओं का ऐसा समावेश नहीं 
है, जैसा कालिदास में मिलता है। रवीन्द्रनाथ के काव्य में श्राध्यात्मिक 
अलोकिकता शोर व्यंजना की रहस्यमय भंगिमा भश्रधिक है। लौकिक और 
राष्ट्रीय समस्याग्रों से पलायन कर श्रधष्यात्म की शरण में स्वग्रिक भावों 
श्रोर दिव्य कल्पनाओं का सौन्दर्य जितना मनोहर बन सकता है, उतना ही 
मनोहर रवीन्द्रनाथ का काव्य है। श्रपनी सांस्कृतिक विशेषताशों को भुले 
हुए पराधीनता से विवश भारतीय मन को रवीन्द्रनाथ के रहस्यमय काव्य 
के मनोहर ननन्‍्दन में विहार करना इतना श्रिय लगा कि श्रपने युग में 
रवीन्द्रनाथ इतने पूर्जित हुए कि जीवन काल में कदाचित्‌ ही कोई कवि 
हुआ होगा । रवीन्द्रनाथ के काव्य में मानवीय चेतना की आध्यात्तिक, 
प्रलौोकिक और रहस्यमय भावनाश्रों की अभिव्यक्ति विपुल एवं सुन्दर हुईं 
है। किन्तु उसमें भारतवर्ष अ्रथवा बंगाल की सांस्कृतिक विशेषताश्रों का 
ऐसा समावेश नहीं है, जो इनकी महिमा की ओर देश की चेतना को सजग 
करता । इसी प्रकार मध्य काल के सन्त काव्य में भी मनुष्य के मन की 
श्राध्यात्मिक भावनाश्रों का वेभव श्रधिक है, किन्तु देश की सांस्कृतिक 
विशेषताओं का सन्नचिवेश नहीं है। इसका कारण यह है कि संस्कृति का 
रूप लौकिक है भ्रौर भक्ति में अलौकिकत्ा प्रधान होती है । 


भारतीय भ्रध्यात्म, भक्ति, साहित्य आदि में देश की सांस्कृतिक विशे- 
षताओं की अ्रपेक्षा सामान्य और निविशेष मानवीय भावना का समावेश 
अधिक है । मानवीय भावना की महिमा अ्रपार और शअ्रसन्दिग्ध है । इससे 
बढ़ कर जीवन का कोई सत्य नहीं है। किन्तु अपने सामान्य रूप में मास- 
बता की भावना निरपेक्ष होने के कारण केवल आश्ाध्यात्मिक सम्मोहन है । 
प्रत्येक भाव जीवन में विशेष सम्बन्धों श्रौर रूपों में ही चरिताथे होता है । 
मानवता और भ्रध्यात्म का मर्म अभेद और अविरोध है। समाज में प्रेम 
और शान्ति के लिये यह आवश्यक है । इसीलिये ज्ञानी, सन्‍्त और कवि 
सभी इसकी महिमा का गान करते रहे हैं। मानवताओं के इन मसीहाश्रों 
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के उपदेशों से संसार में कितना प्रेम ध्ौर सदभाव बढ़ा है कि इसका प्रमाण 
युद्धों की बढ़ती हुईं भीषणता श्र भन्तर्राष्ट्रीय संघ्यों में मिलता है। 
मनुष्य केवल श्रष्यात्म श्रौर भाव से नहीं जीता, वह भौतिक उपादानों से 
भी जीता है। उनमें संघर्ष होने पर श्रध्यात्म श्रौर मानवता के उदात्त 
भाव काम में नहीं भाते । सुख और अहंकार पर आ्राधात होने पर श्रध्यात्म 
का उपदेश देने वाले सन्त भी अ्रपने सिद्धान्तों से स्खलित हो जाते हैं । 
उनकी कुशलता और लोक की सरलता के कारण इन मसीहाओों को सुख 
ओऔर अहंकार की श्रपार सुविधायें मिली रहती हैं। इसी लिये युग-युगा- 
स्तर से भ्रध्यात्म का राग सुनाना सन्‍्तों के लिए सम्भव रहा है। स्वय॑ 
संघर्षों औरइकठिनाइयों से दूर रहने के कारण बड़ी गरिमा के साथ 
सुविधा पूर्वक लोगों को श्रध्यात्म श्रौर मानवता का सन्देश सुनाते आये हैं । 
अध्यात्म और भानवता के सिद्धांत इतने सत्य भ्रोर श्रेष्ठ हैं कि कोई भी 
मनुष्य प्रकट रूप में इनका निरादर नहीं कर सकता, चाहे व्यवहार में 
इन्हें श्रपतामे में उसे कितनी ही कठिनाई हो । अतः सन्‍्तों के उच्च श्रौर 
पृवित्र उपदेशों को लोग सुनते आये हैं, तथा मुख से सदा उनकी जय 
बोलते झाये है । कोन मनुष्य इतना नीच हो सकता है कि जो विरोघ 
भौर संघर्ष का समर्थन करें श्रौर एकता के सत्रों का निरादर कर 
सके । इसीलिए भारतवर्ष में उपनिषद्‌ काल से भ्रव तक आध्यात्मिक शौर 
मानवत्ता का दिव्य गान होता श्राया है । 


इसमें सन्देह नहीं कि भेद श्रौर विरोध मनुष्य जाति के लिए 
कल्याणकारी नहीं हैँ । किन्तु इनका समाघान अ्रध्यात्म और मानवता की 
भावनाओं से नहीं हो सकता । यह भावना एकता का सूत्र श्ौर श्राघार 
श्रवर्य है किन्तु जीवन के भौतिक उपकरणों और सामाजिक व्यवहारों में 
इसका शअनुशीलन होने पर ही यह सार्थक होती है । सच्तों ने अ्रध्यात्म की 
इस साथकता पर कभी ग्रधिक ध्यान नहीं दिया । वे उपदेश के उत्तर में 
ग्रौपचारिक झादर करने वाली जनता की ही पूजा श्रोर प्रशंसा तथा उनके 
फल से प्राप्त होने वाले सुख भौर सुविधा से सन्तुष्ट रहे। दूसरी श्रीर 
सन्‍्तों की सेवा करते वाली जनता अपने लौकिक संघर्षों में उलभो रही । 
इन संघर्षों के श्रतिरिक्त जनता का जो शान्ति प्रेम, और श्रानन्द का जीवन 
था. उसे भी सफल बनाने का जनता प्रयत्व करती रही । किन्तु इस सफ- 
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लता के पीछे सन्‍्तों की कंपा नहीं थी। सन्‍्तों के अलौकिक उपदेश तो 
उसे श्रध्यात्म के भ्रन्तलोंक में ही भुलाते रहे । किन्तु मनुष्य की सांस्कृतिक 
आककाक्षा लोकिक जीवन के विशेष रूपों में जीवत का सांस्कृतिक सौन्दर्य 
खोजती रही । इन विशेष रूपों में अ्रनेकता है, किन्तु विरोध झौर संघर्ष 
श्रावश्यक नहीं । संस्कृति का क्षेत्र विरोध का क्षेत्र नहीं है। जहां विरोध 
उत्पन्न होता है वहां प्रकृति के स्वार्थ कारण होते हैं और संस्कृति का 
सौन्दर्य नष्ट होता है । किन्तु जहां संस्कृति का सौन्दर्य खिलता है, वहां: 
वह जीवन और शभ्राचार के विशेष रूपों तथा विशेष उपकरणों के माध्यम 
में ही खिलता हैं। प्रकृति के पुष्पों की भांति संसक्ृति का सौन्द॑ंय भी 
अनेक रूपों और वर्णों में प्रकाशित होता है। रूपों की यह अनेकता ही 
संस्कृति को सम्पन्नता है। इस अनेकता का श्रध्यात्म श्रौर मानवता की 
एकता से कोई विरोध नहीं है, वरन्‌ यह कहना होगा कि जिस प्रकार 
फूलों में पृथ्वी की गन्ध ही अ्रभेक रूपों और रंगों में साकार होती है, उसी 
प्रकार श्रष्यात्म और मानवता की भावना ही संस्कृति के श्रनेक रूपों में 
मृत्त होती है। किन्तु संस्कृति के रूपों में मृत होने वाली अध्यात्म और ' 
मानवता की भावना केवल श्रपनी सामान्यता और श्रन्तमुंखता में संस्कृति 
का अवलम्बन नहीं बनती । जीवन के विशेष रूपों और विशेष भौतिक 
उपकरणों में ही संस्कृति ग्राकार ग्रहण करती है। इन , विज्येष रूपों में 
इतिहास की परम्परा और संस्कृति के संस्कार एक अपूर्वे सोन्‍्दर्य का प्रका- 
दान करते हैं। यह सौन्दर्य ही संस्कृति के आनन्द का स्रोत है। एक श्रोर 
प्रकृति के भौतिक संघर्षों में संस्कृति का सौन्दर्य नहीं खिलता, दूसरी ओर . 
निरपेक्ष अध्यात्म श्ौर सामान्य मानवता में भी संस्कृति का आनन्द सम्भव 
नहीं है । भ्रध्यात्म और मानवता की भूमि पर विशेष रूपों श्र उपकरणों 
में ही संस्कृति का सौन्दर्य श्रनेक रूपों में खिलता है । 


लोक-संस्क्ृति की परम्परा में वैदिक युग से लेकर श्राज तक संस्कृति 
का सौन्दर्य अलौकिक अध्यात्म और सामान्य मानवता में नहीं, वरन्‌ इन्हीं 
विशेष और प्रनेक रूपों में पलता रहा है । किन्तु उपनिपदों से लेकर आज 
तक चलने वाले निरपेक्ष अ्रध्यात्म श्रौर मानवता के उपदेश संस्कृति के 
खिलते उद्यानों में प्रमर बेलि की तरह छाकर उसका सौन्दर्य विशीर्ण करते 
रहे हैं। इसी अध्यात्म श्रौर मानवता को श्रपनी अमुल्य थाती मान 
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कर पराधीनता के युग में हम सनन्‍्तोष करते रहे हैं। संस्कृति के विशेष 
रूप सदभाव के साथ-साथ स्वतंत्रता और समृद्धि में वसन्‍त के पुष्पों की 
भांति विपुलता से खिलते हैं। पराधीनता के श्रीष्म में संस्कृति के उद्यान 
उजड़ जाते हैं । क्योंकि पराधीनता स्वतंत्रता और समृद्धि दोनों की घात्तक 
है। पराधीनता के श्रीष्म की दीन और उदासीन दोपहरियों में सनन्‍्तों के 
उपदेद्य ही सांत्वना देते रहे । श्राज स्वतंत्र होने वाद भी हमारे मन पर 
प्राचीन युगों के संस्कार छाये हुए हैं, जिनमें हमने निरपेक्ष अश्रध्यात्म और 
मानवता के निरन्तर गीत सुने । उस दिव्य कीर्तेन के विपुल कोलाहल में 
हमारी चेतना इतनी अ्रांति होगई है कि श्राज हम अश्रपनी सिसकती हुई 
संस्कृति के विशेष रूपों की महिमा को समभने में समर्थ नहीं हैं। ध्यान 
में भ्रत्तर्मख रहने के कारण हमारी इन्द्रियां संस्कृति के बचे हुए सुमनों में 
सौन्दये देखने में भी समर्थ नहीं है। युगों के श्रध्यात्म-कीतेन के यांत्रिक 
संस्कार हमारे मन पर ऐसे छाए हुए हैं कि हम प्रमत्त की भांति बिना 
समझे हुए अध्यात्म के गीत गाते हैं। अध्यात्म श्रीर मानवता के इस प्रवल 
प्रभाव के कारण हम राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय संस्कृति के महत्व की 
भी उपेक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीयता और विशेषता को श्रपनाने श्रथवा 
उसकी चर्चा करने में हमें लज्जा का श्रनुभव होता है, मानों हम मानवता 
के उच्च घरोतल से नीचे उत्तर श्राते हैं। मानवता के इस प्रमाद में हम 
अपने परम्परागत सांस्कृतिक रूपों को छोड़ रहे हैं। भर या तो संस्क्ृति- 
शून्य बन रहे हैं या उन विदेशी रूपों को अपना रहे हैं जिनकी परम्परा 
भिन्न होने के कारण जो कभी हमारे लिये सांस्कृतिक सौन्दर्य श्रौर आनन्द 
के स्रोत नहीं बन सकते । 


मानवता का यह प्रमाद हमारे जीवन के शभ्रनेक क्षेत्रों में छाया हुआ 
है । मानवता का भाव अत्यन्त व्यापक है| श्रतः उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों 
में है। मानवता की व्यापक भावना से प्रभावित होने के कारण हम सभी 
क्षेत्रों में संसक्षति के विशेष रूपों की उपेक्षा करते हैं। इन विशेष रूपों 
को हम संकुचित मनोद्त्ति श्र संकी्ता का सूचक समझकर इनको 
अपनाने में लज्जा का अभ्रनुभव करते हैं। उपनिषदों से लेकर दर्शन, मक्ति 
प्रादि के मार्ग से यह भावना अत्यन्त प्राचीन काल से हमारे देश में चली है । 
उपनिषदों के पूर्व वैदिक धर्म और आचार में संस्कृति के विश्वेष रूपों का 
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सौन्दर्य विपुल परिमारा में वर्तमान है। दर्शनों के श्रध्यात्म शौर सन्‍्तों 
की भक्ति के बावजूद भी लोक जीवन की परम्परा में वेदिक संस्कारों का 
प्रभाव अब तक चला थ्रा रहा है। भिन्न-भिन्न भक्ति सम्प्रदायों में पूजा _ 
झोर चर्या की विधियों का विशेष रूप है। इसी प्रकार हमारे लोक पर्बों 
श्रोर संस्कारों के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न समाजों में विशेष प्रकार की 
प्रथाएँ प्रचलित हैं। इन परम्परागत प्रथाश्रों श्रौर रूपों की विशेषता 
सोन्दय श्रोर श्रानन्‍्द का स्रोत है। किन्तु सामान्यता के सन्देशों ने भर 
पराधीनता के दुभग्य ने मिलकर इन्हें मन्द बनाया है। आज मानों अपनी . 
हीन भावना के कारण हम इन विशेषताश्रों को अपनाने में लज्जा का 
अनुभव करते हैं श्ौर मानवता की दुह्ाई देने में अ्पत्ता गौरव मानते हैं । 


हमारे नेताग्रों, विद्वानों, साहित्यकारों श्रादि प्रभावशाली लोगों में 
यह भावना प्रमुखता से दिखाई दे रही है। अन्य साधारण लोगों पर 
इनके नेतृत्व का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उपनिषद्‌ के ऋषियों और 
मध्य काल के सन्‍्तों ने ही विशेषताश्रों की गहंणा भौर सांमान्‍्यता की 
प्रशंसा नहीं की, वर्तमान युग में भी विचारों के श्रधिनायक मानों विशेष- 
ताभ्रों से लज्जित होकर सामान्‍्यता का समर्थन करते हैं। धर्म के क्षेत्र में 
रवीन्द्रनाथ और राधाक्ृष्णन्‌ जैसे प्रतिष्ठित विचारकों का मत बहुत कुछ 
उपनिषदों के अध्यात्मवाद के निकट है। अध्यात्म जीवन का परम सत्य है । 
किन्तु प्रत्येक देश और समाज के जीवन में वह विशेष रूपों में ही साकार 
होते हैं । रवीच्रनाथ और राधाकृष्ण॒न्‌ ने धर्म के आ्रान्तरिक श्रोर सामान्य 
रूप पर ही भ्रधिक जीर दिया है। रवीन्द्रनाथ के ग्रंथ का नाम 'मानवंधर्म' 
है । राधाकृष्णन्‌ का धर्म आत्मा का धर्म है। इनकी व्याख्याश्रों में धर्म 
के सामान्य श्रान्तरिक तत्व का ही महत्व श्रधिक है । धर्म के विशेष रूपों 
ग्रथवा तत्वों का समाहार नहीं है। इसके विपरीत हम एक दूसरा उदा- 
हरण हकक्‍्सले का ले सकते हैं। हकक्‍सले भी इनके समान वुद्धिवादी ओर 
मानवतावादी हैं। हकक्‍्सले के ग्रंथ का नाम “चमत्काररहित धर्म' है। मान- 
व॒ता मेरा धर्म है, यह हक्सले के भ्रन्थ का श्रन्तिम वाक्य है। वैज्ञानिक, 
बौद्धिक शौर मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए भी हक्‍्सले ने अपने ग्रंथ 
में ईसाई धर्म की कई विद्येष रूढ़ियों की नवीन व्याख्या करने का प्रयत्त 
किया है। रुडोल्फ श्रोटो के ग्रंथों में यह प्रयत्त श्नौर भी विपुल मात्रा मैं 


हैँ 
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मिलता है। किन्तु रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्णन्‌ श्रादि भारतीय विचारकों की 
व्याख्या में सामान्य मानवता का ही अनुरोध भ्रधिक है। श्रपने धर्म के विशेष 
तत्वों को सम्भवतः ये विशेष महत्व नहीं देते अथवा विदेशों में विख्यात होने 
के कारण विदेशियों के सामने उस महत्व को प्रकट करने में लज्जा का 
अ्रचुभव करते । 


सन्‍्तों में इस सम्बन्ध में झाचाय विनोवा भावे का नाम लिया जा 
सकता है । वे गांधीजी के नैतिक उत्तराधिकारी हैं। अ्रहिसा शौर मानवता 
का प्रचार देश में सवसे अधिक उनकी पद यात्राओ्रों से हो रहा है। इन पद 
यात्राओं के प्रसंग में किसी स्थान पर उनके स्वागत के समय लोगों ने 'जय 
भारत' के नारे लगाये । चिनोवा जी ने इन नारों को पसन्द नहीं किया 
झभोर कहा कि हमें 'जय विश्व” कहना चाहिये। इस का अरभिप्राय यही है कि 
हमें समस्त विश्व के कल्यारोत्कर्ष की कामना करनी चाहिये, केवल अपने 
देश की उन्नति चाहना संक्रीरंता का सूचक है। इस दृष्टि से देखने से 
चिश्व ओर मानवता के कल्याण की भावना बड़ी उदार श्रीर उदात्त प्रतीत 
होती है । मानवता जीवन का परम सत्य है। इसकी हजार बार पुनरा- 
इत्ति भी उचित है। किन्तु मानवता के अनन्त सामान्य की न कल्पना 
संभव है और न उसके प्रति कोई व्यवहार सम्भव है। मानवता विशेष 
मनुष्यों के समाजों में ही साकार होती है। इन सीमित रूपों में ही मान- 
वता का कल्यारा व्यवहार का धर्म बव सकता हैं। धर्म श्र संस्कृति के 
विशेष रूप इन सीमित समाजों में आत्मीयता के सूत्र बनते हैं । अतः इन 
विशेष रूपों के मार्ग से ही हम मानवता का कल्याण कर सकते हैं । विश्व 
अथवा मानवता के एक अनिश्चित श्रोर श्रनन्त प्रत्यय की कल्पना ही कठित 
है। उसके साथ कोई मौलिक व्यवहार भी सम्मव नहीं है। मनुष्य के 
व्यवहार का क्षेत्र भी अनन्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार विश्व नाग- 
रिकता, मानवता की सदस्यता श्रादि की कल्पनायें भी अभ्र्थहीन, भसंगत झौर 
भ्रव्यवहाय है । 


संस्क्षति के क्षेत्र में भी हमें प्रायः वताया जाता है कि भारतीय 
संसक्ृति का कोई निश्चित रूप नहीं हैं । वह अनेक संस्कृतियों से संगम से 
वनी है। जैसे प्रभेक पदों के संयोग से समास बनता है; इसीलिये इसे 
सामाप्तिक संस्कृति कहते हैं। सामाध्तिक संस्कृति के समर्यक यह बताने 


१७२ शिक्षा शौर संस्कृति 


का कष्ट नहीं करते कि इन संस्क्ृतियों के विशेष रूप क्‍या थे और किस 
रूप में इनका समरास हुआ । सामाजिक संस्कृति का छल केवल प्राचीन 
संस्कृति के विशेष रूपों श्रौर उनके महत्व की शोर से लोगों को विमुख 
करने के लिए है। संसस्‍्क्ृति के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सत्य यह 
है कि वह सदा श्रपने विशेष रूपों में ही जीवित रहती है चाहे ये विशेष 
रूप सामासिक ही क्‍यों न हों। दूसरा सत्य यह है कि संस्कृति मुख्यतः 
जीवन में ही रहती है। विचार, कला, काव्य आदि में इसकी पिद्धांतिक 
स्थापना हो सकती है। समाज के जीवन में कहां श्रौर किन विशेष रूपों 
में संस्कृति का यह सामासिक रूप वर्तमान है, यह अन्वेषण का विषय 
है । इस अन्वेषण पर ही सामासिक संस्कृति का भाग्य निर्मर है । 


साहित्य, दर्शन, कला, काव्य, शिक्षा, चिकित्सा, रहन-सहन आ्रादि के 
क्षेत्रों में भी हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के विशेष रूपों को छोड़ रहे हैं । 
हम रवीन्द्रनाथ को विश्व कवि मानते हैं। इन के पूर्व हो श्रीकृष्ण श्ौर 
शंकराचार्य को जगदुगुरु मानते रहे। कामायनी को हम विश्व काव्य 
मानते हैं। प्रत्येक श्रेष्ठ रचना के लिये विश्व साहित्य में स्थान खोजते 
हैं। सार्वभोमिकता विचार और संस्कृति की श्रेष्ठता का मान-दण्ड है। 
इस सबके पीछे पराधीनता-जन्य हीन भावचा के साथ-साथ अ्रपनी संस्कृति 
के विशेष रूपों से अनुराग और परिचय का झभाव भी है। हम देश के 
विभाजन के सम्बन्ध में होने वाले भ्रनर्थों की श्रपेक्षा बल्गेरिया, तिब्बत 
श्रादि की दुर्घटनाग्रों से अधिक दुःखी हैं । हीन भावना के कारण शअन्तर्रा- 
प्ट्रीयता की छाया में हमारी मानवता श्रराष्ट्रीयता का रूप ले लेती है । 
मानवता के नाम पर हम श्रपने धर्म, श्राचार, वेष-भूषा, भाषा, भोजन, पर्वे- 
प्रतीक, संस्कारों श्रादि को छोड़ कर सार्वभौमिता के भ्रम में सांस्कृतिक 
वैभव से शून्य बन गये हैं। इस दिशा के पश्चिमी देशों का सा प्राकृतिक 
विलास ही हमारे हाथ रह जायेगा, जो चाहे सुख भले ही दे सके किन्तु 
जीवन में ऐश्वयं श्रौर श्रानन्द नहीं दे सकेगा। किसी देश के पास 
सांस्कृतिक रूपों की इतनी विपुलता नहीं थी कि वे उनको प्रकृति के उन्न- 
यन का अवलम्व प्रदान करते । किन्तु हमारी प्राचीन परम्परा में इन रूपों _ 
की झ्रपार निधि है। हम जीवन के ऐसे भ्रज्ञानी जोहरी हैं कि उन श्रसंख्य 
अ्रमूल्य रत्नों को छोड़कर काँच के नकली रत्नों से अ्रपना झंगार कर रहे 
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हैं। हमें समस्त भ्रमों को छोड़कर अपने रत्नों का मूल्य परखना होगा 
ओऔर उन्हें श्रपनाना होगा, यदि हम जीवन के क्षेत्र में अपने को दीन, दरिद्र, 
दुखी और उपाहासास्पद वनाना नहीं चाहते । इतना अभ्रवश्य है कि उन 
विशेषताश्रों का भाग्रह संस्कृति का अलंकार नहीं वन सकता, जो विरोध 
की जननी हैं। केवल ऐसे विशेष रूप ही संस्कृति के अलंकार बन सकते 
हैं जो विरोध से अ्रलग हैँ और विजल्लेष होते हुए भी सामंजस्थ की 
भूमि पर प्रतिष्ठित हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख और महत्वपूर्ण 
विशेषताएं विरोध से दूर सामंजस्य से पर्णा हूं। इसीलिये हम उन्हें 
अपनाकर अपने जीवन को सुन्दर और आनन्दमय बनाकर मानवता के 
कल्याण में भी योग दे सकते हैं । हमारी संस्कृति के विशेष रूप मानवता 


के कल्याण से पूर्णातः संगत हैं । 


१८-सभ्यता और लोक संस्कृति 


सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के विकास के लक्षण माने जाते हैं। 
सभ्यता मनुष्य जीवन का बाहरी विकास है। मनुष्य के रहन-सहन और , 
उसके समाज की व्यवस्था में श्रादिम युग से लेकर जो परिवंतन होते आए 
हैं, उन्हें सभ्यता का नाम दिया जाता है। जीवन के इस बाहरी विकास 
का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार और उसके मन पर भी होता है। किन्तु 
सामान्यतः रहन-सहन भौर समाज व्यवस्था के बाहरी रझप को ही सभ्यता 
मानते हैं। रहन-सहन और समाज व्यवस्था के उपकरण अधिकतर 
भोतिक होते हैं। श्रत्तः सभ्यता में प्रायः जीवन के भौतिक साधनों का 
ही विकास हुआ है। संस्कृति में जीवन की श्रान्तरिक विभूतियों की 
समृद्धियों का.अधिक महत्व है। संस्कृति एक प्रकार से चेतना का उत्तकर्ष 
है। चेतना के भावों की अभिव्यक्ति साहित्य, दर्शन, कला श्रादि में होती 
है। श्रतः संस्कृति के विवरणों में इन्हें श्रधिक महत्व दिया जाता है। 
जिस प्रकार जीवन की बाहरी व्यवस्था का प्रभाव मनृष्य के व्यवहार और 
मन पर होता है, उसी प्रकार संस्कृति के भावों का प्रभाव समाज की 
बाहरी व्यवस्था पर भी होता है । 

संक्षेप में हमे सभ्यता को जगत का विकास शौर संस्कृति को मनुष्य 
का उत्कर्ष कह सकते हैं। यदि मनुष्य को साध्य श्रौर बाहरी व्यवस्था 
को साधन मानें तो यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृति जीवन के साध्यों 
का उत्कषं है तथा सभ्यता साधनों का विकास है । यदि साध्य का रूप 
जीवन के मूल्यों से सम्पन्न होता है तो संस्कृति इन मुल्यों की समृद्धिशील 
साधना है, और सभ्यता और इस साधना के उपकरणों का विकास है। 
साधनों तथा उपकरणों के द्वारा ही साध्यों श्रथवा मूल्यों की साधना 
सम्भव होती है। श्रत: सम्यता और संस्कृति में कोई श्रावश्यक विरोध 
नहीं है । किन्तु उनकी संगति भी आवश्यक नहीं है । 
.. सभ्यता और संस्कृति का संतुलन जीवन का सबसे संतुलित दर्शन' 
है । किन्तु यह संतुलन कठिन आदर्श है, जो कदाचित्‌ ही इतिहास के 
किसी युग में चरिताथे हुआ हो । प्राचीन युग में मनुष्य का जब वाहरी 
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रहन-सहन सरल था श्रौर उसकी समाज व्यवस्था भी श्रविकसित थी 
अ्रथवा यों कहिए कि जब सभ्यता का अधिक विकास नहीं हुआ था तब 
सम्भवतः संस्क्ृति अधिक सजीव और समृद्ध थी। जब जीवन के साधन 
भर उपकरणों को श्रधिक दृद्धि और उनका अधिक विकास नहीं हुआ था 
तब चेतना के भाव साहित्य भर कला में अधिक समृद्ध रूप में व्यक्त होते 
थे। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में सम्यता का विकास 
न होने के कारण संस्कृति श्रधिक समृद्धि थी । 


यह प्राचीन काल मनुष्य के इतिहास का वह युग था जबकि मनुष्य 
प्रकृति और पशुओं के साथ संघर्ष तथा संकट के जीवन से निकल कर 
. कुछ शान्तिपूर्ण समायोजन और सुव्यचस्था की स्थिति प्राप्त कर सका था । 
साधनों का अधिक विकास न होने पर भी मनुष्य का जीवन बहुत कुछ 
सुख-शान्तिमय था । विकट संकट और घोर संघर्षों की स्थिति से निकल 
जाते के कारण साधारण संघर्ष श्र असाधारण संकटों से मनुष्य श्रधिक 
चिन्तित न होते थे । सामान्यतः: जीवन शान्तमय था। यह सम्यता का 
क्रषि युग था, जिसमें समाज में कुछ स्थिरता भी झा गई थी। स्थिरता 
शान्ति की सहकारिणी है । साधनों के श्रल्प विकसित होने के कारण 
मनुष्य थोड़े साधनों से ही सन्तुष्ट था । जन-संख्या कम थी। अतः थोड़े 
साधन भी पर्याप्त थे। जीवन के साधन सरल श्रौर कम होने के कारण 
मनुष्य को अश्रवकाश भी अधिक था। इस अवकाश में उसकी चेतना के 
भाव स्वच्छुन्द श्रौर समृद्ध रूप में साहित्य तथा कला में मुखरित एवं 
मूतिमान होते थे । छोटे-छोटे ग्रामों में सब एक दूसरे से मिलते-जुलते 
थे, और अवकाश के समय में सरलता से एकत्रित हो सकते थे। इसी 
सामूहिक स्थिति में लोक संस्कृति, कला, साहित्य श्रौर लोक कलाझों का 
विकास हुआ । 


. लीक- संस्कृति एक सामूहिक विकास है। आधुनिक कला-कृतियों 
की भाँति किसी एक व्यक्ति की सांघना का फल नहीं थी । व्यक्तिगत 
साधना की कला-कृतियों में भी परोक्ष आात्मीयता के भाव की प्रेरणा 
रहती है। किन्तु लोक-संस्छृति का विकास सामुहिक जीवन के साक्षात्त्‌ 
सम्बन्धों में हुआ है । लोक-संस्छति के कलात्मक रूपों में भी किती व्यक्ति 
के कृतित्व की छाप नहीं है । प्राचीन काल से जो लोक-गीत गाए जाते हैं 
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वे किस- व्यक्ति की रचना हैं यह विदित नहीं । लोक-नृत्य, लोक-पर्वे 
आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है। संस्कृति के ये सभी रूप सामूहिक 
स्थिति में ही सम्पन्न होते हैं। अतः व्यक्ति के कहृतित्व का अधिक महत्व 
नेथा। किन्तु इसके साथ-साथ समाज के साक्षात ब्रात्मीय भावों की 
विपुलता में व्यक्तित्व बहुत सम्पन्न था । व्यक्तित्व की इसी सजीव और. 
साक्षात्‌ सम्पन्तता के कारण व्यक्ति को अपने कृतित्व के अहंकार की 
आकांक्षा भी न थी। अहंकार का उद्देश्य व्यक्तित्व को सम्पन्त बनाना 
ही है। सांस्कृतिक जीवन से प्रत्येक मनुष्य को यह सम्पन्तता यथेष्ट रूप 
में प्राप्त होती थी। व्यक्तित्व की सम्पन्तता में पूर्ण होकर अहंकार 
बविलीन हो गया था । 


न 


इसीलिए प्राचीन भारत में आधुनिक अर्थ में इतिहास प्राप्त नहीं 
होता । आधुनिक अर्थ में इतिहास व्यक्तित्व के अहंकार का देश और 
काल में ब्नन्‍वय है। व्यक्तित्व की इकाई के परिच्छिन्न होकर प्रथक होने 
से ही इतिहास का आरम्भ होता है। देश और काल में अन्वित होकर 
व्यक्तित्व की इकाई इतिहास की सम्पत्ति बन जाती है। इतिहास का 
यह रूप संस्छति की अपेक्षा प्रकृति के श्रधिक निकट है। इकाई का 
परिच्छिन्न रूप देश, काल, पदार्थ, शरीर आदि प्राकृतिक उपकरणों में ही 
मिलता है। परिच्छन्त होने के साथ साथ ये इकाइयाँ पृथक-पृथक भी 
होती हैं। यह प्रथकत्व ही इकाईयों का स्वरूप है। वाह्य और भौतिक 
प्रकृति की सत्ता इसी रूप में विदित है। व्यक्तित्व का अहंकार इस 
इकाई का मानसिक रूप है। गीता के अनुसार अहंकार भगवान की 
प्रकृति का अष्टम और अन्तिम रूप है। अहंकार में केन्द्रित होकर मानों 
चेतना का प्रकृति की इकाइयों के साथ संगम होता है । गृह, पशु, घन, 
सम्पत्ति, संतति झादि के परियग्रह में अहंकार का यह प्रकृति रूप चरितार्थ 
होता है। एक सीमा तक जीवन के व्यवहार में यह आवश्यक है । किन्तु 
इसका अधिक विस्तार संस्कृति के विकास में वाधक है। इकाई के रूप 
में जितने अधिक प्राकृतिक उपकरणों के परिग्रह से व्यक्तित्व का अहंकार 
सम्पन्न होता है, उतना ही चेतना का वह आत्मीय भाव कम होता जाता 
है, जिसमें संस्कृति के कलात्मक रूप विकसित होते हैं । संस्कृति के 
कलात्मक रूप सामाजिक चेतना के झात्मीय भाव में विकसित होते हैं । 


,.... सभ्यता और लोक संस्कृति: 





5 हज का 
सभ्यता साधनों श्रौर उपकरणों की इृद्धि है। तब यह-कहंनाः 
ज्यों-ज्यों सम्यता विकसित होती है, त्यों-त्यों संस्कृति का ह्वाम्त होता है । 


इस दृष्टि से प्राचीन काल में जब तक सम्यता का विकास कम 
हुआ था तब तक संस्कृति का रूप अधिक समृद्ध था। संस्कृति चेतना 
के भावों की समृद्धि है। इसी समद्धि में कलाएँ विकसित होती हैं । 
इसीलिए कलाओं के विकास का संस्कृति में अधिक महत्व है। आज 
कलाशओों को व्यक्तिगत साधना ही समझा जाता है। व्यक्ति जीवन का 
प्राकृतिक केस्ध है। जीवन के सभी कार्य और भाव व्यक्ति में ही सम्पन्न 
होते हैं। किन्तु व्यक्ति की सम्पन्नता व्यक्तित्व की इकाई और उसके 
प्रहंकार में ही चरितार्थ नहीं होती । सामाजिक स्थितियों में चेतना के 
आत्मीय भावों में- व्यक्तित्व श्रधिक समृद्ध होता है। किन्तु इन भावों के 
विस्तार में अहंकार पूर्णा होकर विलीन होने लगता है। यह व्यक्तित्व का 
सांस्कृतिक विकास है। इसके विपरीत वाह्य उपकरणों और साधनों 
के परिग्रह में श्रहेँकार का विस्तार दिखाई देते हुए भी वस्तुतः उसका 
संकोच होता है। यह शभरहंकरार प्राकृतिक विस्तार है, जिसमें उपकरणों 
की समृद्धि होते हुए भी व्यक्तित्व दीन होता जाता है । 


प्राचीन कृषि युग में जब कि सभ्यता का रूप बहुत सरल शरीर 
आमीणश था। बाहरी उपकरणों का परिग्रह जीवन में श्रधिक नहीं बढ़ा 
था। श्रतः अहंकार के प्राकृतिक विस्तार में व्यक्तित्व की भ्रान्तरिक 
विभूति का अधिक संकोच नहीं हुम्ना था । व्यक्तित्व की इकाई अपनी 
प्रदत्तियों और अपने परिग्रहों में रूढ़ होकर कठोर न बनी थी । यों कह 
सकते हैं कि जीवन में द्रवत्व श्रधिक था, तथा उसमें गति शौर प्रवाह 
था। जीषन के क्षेत्र में घाराशों के संगम होते थे, जिनके विशाल क्षेत्र 
में कला और संस्कृति के पर्व रचे जाते थे। परिग्रहों के भाव भ्रौर 
परिस्थितियों की व्यवस्था कम होने के कारण मनृष्य का मन अ्रधिक 
स्वतंत्र था । अवकाश भी भ्रधिक था । श्रवकाश समय की स्वतंत्रता है । 
स्वतंत्रता में ही चेतवा के भावों की समृद्धि होती है। अहंकार का प्राकृ- 
तिक विस्तार कम होने पर उसका सांस्कृतिक विस्तार कम होता है । 
स्वतंत्रता और अवकाश के साथ-साथ समानता भी अधिक थधी। सभी 
लोग कलात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक पर्व में समान रूपसे भाग ले 


श्छ्ध शिक्षा और संस्कृति 


सकते थे | श्रत: कला व्यक्तिगत साधना न होकर सामाजिक जीवन को 
सामूहिक अभिव्यक्ति का माध्यम था। प्राचीन काल की कला और 
संस्कृति को लोक-कला और लोक-संस्कृति कहना अधिक उचित है। 
व्यक्तिगत अध्यवसाय और साधना के रूप में वे विकसित नहीं हुई थी, 
वरन्‌ सामाजिक जीवन की सामान्य स्थितियों में सहज भाव से उदित 
हुई थीं। सरस्वती के कोष की भांति इस सांस्कृतिक सम्पत्ति में जितने 
अधिक लोगों का भाग था उतनी अधिक वह समृद्ध थी । 


प्राचीन भारत में संस्कृति और कला का विकास इसी रूप में . हुआ 

था। ग्रामों श्रीर जन पदों के सामूहिक जीवन के कारण संकुचित अहंकार 
की इकाई कठोर न बनी थी । इसीलिए प्राचीन भारत की कला कतियों 
ओर सांस्कृतिक रचनाओं पर व्यक्तियों के कृतित्व की छाप नहीं है । 
अहंकार का देश और काल में कठोर अ्रन्वव व होने के कारण इतिहास 
का रूप भी निश्चित नहीं हुआ था । जिसे हमारी प्राचान संस्कृति का 
दोप कहा जाता है, वह मानवीय संस्कृति की सबसे उत्तम विभूति है । 
अहंकार के सांस्कृतिक विस्तार के कारण प्राचीन युग की रचनाश्रों में 
देश, काल और व्यक्ति के कृतित्व की निश्चित छाप नहीं है । भ्रहंकार 
का संकोच न होने के कारण तथा समय का अवकाश और चेतना को 
स्वतंत्रता अधिक होने के कारण चेतना के भावों और रचनाग्रों दोनों ही 
रूप में भारतीय संस्कृति बहुत समद्ध थी। इसीलिए प्राचीन भारत में 
सांस्कतिक विभूति का इतना विपुल परिमाण मिलता हैं । प्राचीन वैदिक 
साहित्य इतना विद्याल है। संग्रह काल में कुछ ऋषिकुलों के नाम का 
उसके साथ सम्बन्ध हो गया है, किन्तु वस्तुतः उसकी रचना लोक- 
काव्य के रूप में हुई । लोक-नृत्यों की एक विपुल परम्परा आज तक 
देश में प्रचलित है । देश के विभिन्न भागों में श्रनेक प्रकार की लोक-संगीत 
की पद्धतियाँ भी वर्तमान हैं। महाभारत झौर पुराणों का विपुल काव्य 
भी लोक-काव्य के रूप में ही विस्तृत हुआ है । 


मागरिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ जीवन के परिग्रह और 
उपकरण बढ़ने लगे । सामूहिक वासों के स्थान पर ग्रहों की अलग-अलग 
इकाइयां बनने लगी । ऊँची और पक्की दीवारों में उनका व्यक्तित्व 
संकुचित और रूढ़ हुआ । इसी के अचुरूप मनुष्य का व्यक्तित्व भी श्रपने 
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भ्रहंकार में संकुचित होकर कठोर इकाई बनने लगा। जिस अंश तक 
व्यक्तित्व की यह इकाई रूढ़ हुई उसी अंश में लोक-संस्कृति मनन्‍्द होती 
गई, और व्यक्तिगत सम्पत्ति बढ़ने लगी । इतिहास का आरम्भ हो गया । 
कला व्यक्तिगत साधना बन गईं । काव्य, साहित्य, संगीत, नृत्य श्ादि के 
क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रष्यवसाय रचनाओं के कृतित्व में सफल होने लगे। 
कृषि युग की ग्रामीण लोक-संस्कृति में कलाग्ों के उद्योग में सभी समान 
रूप से भागी थे। लोक-नृत्य और लोक-संगीत में नर्तक और दर्शक 
अ्रथवा गायक श्रौर श्रोता में कठोर भेद नहीं था । लोक-काव्य का रूप 
भी लोक-संगीत के श्रधिक विकट था। सामान्यतः सभी समान रूप से 
इसमें भाग लेते थे । स्त्रियों का भी इसमें पुरुषों के समाव स्थान था । 
नागरिक सभ्यता में व्यक्तित्व की इकाई ज्यों-ज्यों रूढ़ होती गई त्यीं-त्यों 
क्तित्व का श्रहंकार बढ़ता गया । श्रतः कला और संस्कृति के क्षीत्र में 
स्रष्टा भौर द्वष्टा का भेद उत्पन्न हुआ । कलाकार श्रोर भावक के भेद का 
यहीं से भारम्भ है। जो कला समग्र लोक जीवन की विभूति थी, वह 
कुछ वर्गों और व्यक्तियों की साधना बच गई । ये कला के श्रधिक निकट 
रहे, भौर दूसरे उससे दूर हो गए। जो दूर हो गए उनके लिए कला का 
आस्वादन इस रूप में ही सम्भव रह गया कि वे दूसरों की कृतियों का 
रसास्वादन करें। यह तभी सम्भव है जब कि वे कला की सृुजनात्मक 
चेतना के साथ श्ात्मीयता स्थापित कर सके । जीवन के प्राकृतिक परिग्रह 
का भार इसमें बाघक था। प्रतः कला के सीन्दर्य का श्रास्वादन कुछ लोग 
ही और कभी-कभी कर पाते थे । व्यक्तिगत साधना बन कर कला की 
कृतियों में कलाकार का अहंकार भी अधिक रूढ़ रूप में व्यक्त होने लगा। 
ग्रतः भावकों के लिए आात्मीयता के द्वारा कलात्मक सौन्दर्य का आस्वादन 
भौर भी कठिन होने लगा । 


बुद्धि के आविर्भाव के बाद विश्व की संस्कृति का इतिहास व्यक्ति- 
वाद के विकास का इतिहास है। सम्भवतः बुद्ध संसार के सर्वप्रथम महा- 
पुरुष हैं जो व्यक्तिगत रूप से विश्व में यशोघर हुए। प्राचीन मिल्र के 
पिरामिड और ममी ये संकेत करते है कि कदाचित वुद्ध के पूर्व भी वहां 
व्यक्तिवाद समृद्ध था। सम्भवतः युग के अनुकूल न होने के कारण वह 
व्यक्तिवादी सभ्यता नष्ट हो गई। किन्तु भारतवर्ष में चुद्ध के पर्व व्यक्तिवाद 
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स्फुटित रूप में नहीं था । भारत की प्राचीन श्रौर मौलिक संस्कृति व्यक्ति- 
वादी नहीं थी । हम उसे सामूहिक और -समात्मभावी कह सकते हैं। 
आचीन युग में एक प्रकार का सांस्कृतिक समाजवाद था। सांस्कृतिक 
कृतियाँ सामाजिक चेतना के संगम में फलवती हुई थी । इस संग्रभ में 
व्यक्तित्व का अहंकार सरस्वती के समान विलय हो गया था।- व्यक्तित्व 
का श्रहंकार देश काल में भ्रन्वित होकर इतिहास को रूप देता है । इसी 
कारण प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है। इस शअन्वय में रुचि न होने 
के कारण ही प्राचीन भारतीयों का इतिहास में श्रनुराग नहीं रहा । 


वेदिक संहिताग्रों का मन्त्र साहित्य अपने रूप और भाव से यह 
संकेत करता है कि वह उस युग की रचना है, जिसमें सांस्कृतिक समाज- 
वाद पूर्ण समृद्ध था । श्रधिकांश मन्त्र सामूहिक प्रार्थनाएँ और गीतियां हैं । 
उत्तम पुरुष के बहुबचन का प्रयोग इन मन्त्रों में बहुत है । ये मन्त्र प्राचीन 
भारत के लोक गीत हैं। जिन ऋषियों के नाम से थे प्रसिद्ध हैं वे संग्रह 
के माध्यम मात्र थे । वेदों के संहिता काल से बुद्ध तक का यूग परिवर्तन 
का युग है। जिसमें सांस्कृतिक समाजवाद धीरे-घीरे आध्यात्मिक व्यक्ति- 
वाद के मार्ग से व्यक्तिवाद के रूप में बदलता गया । प्रात्मवाद का खंडन 
करने वाले बुद्ध व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक बने ) यह मानवीय संस्कृति 
की अद्भुत विडम्बना है । 


श्रस्तु संस्कति और कला का मोलिक रूप वही है जिसका श्राभास 
हमें वेदिक मन्त्रों में मिलता है। इप रूप में स्रष्टा और द्र॒ष्टा भ्रथवा 
कलाकार श्रौर भावक का भेद नहीं है। समाज के सभी सदस्य समान 
रूप से कला की रचना और उसके आस्वादन में भाग लेते हैं। यह कला 
का जीवन्त रूप है, जिसमें कला जीवन से अ्रभिन्न होती है। श्राचीन 
काल में श्ल्प-साधनों की अपेक्षा के कारण संस्कृति श्रोर काव्य ही जीवन 
के मुख्य साध्य थे । साधन केवल साधन थे । वे भी कला झोर संस्कृति 
के निमित्त बच जाते थे । अल्प-साधनों की आकांक्षा के कारण लोगों 
को श्रवकाश भी अधिक था । वैदिक यज्ञों तथा वेदिक जीवन की विधि 
के विस्तार और उसकी जटिलताएँ इस श्रवकाश के प्रमाण हैं। प्रकृति 
की सहज पराधीनता तो उस युग में भी थी श्रौर सदा रहेगी। वह . 
मनुष्य की शारीरिक विवश्वता है। किन्तु श्रल्प साधनों की आ्राकांक्षा और 
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सामाजिक व्यवस्था अधिक जठिल व होने के कारण अवकाश के साथ-साथ 
मनुष्य के मन को स्वतंत्रता भी बहुत थी । मन की यह स्वतंत्रता कला 
के सृजन और श्रास्वादन दोनों के लिए आवश्यक है। कला चेतना के स्व- 
तंत्र भावों की स्वच्छुन्द अभिव्यक्ति है। चेतना एक स्वतंत्र और अपरोक्ष 
तत्व है। आत्मबोध में सवको उसका सहज साक्षात्कार होता है। 
सामाजिक पआात्म-भाव, अवकाश, स्वतंत्रता श्र अपरोक्षता कला तथा 
संस्कृति के मौलिक तत्व हैं। इन तत्वों का संगम ही कला को सजीव रूप 
देता है । 


कला और संस्कृति का यह सजीव रूप लोक कला भ्रौर संस्कृति के 
रूप में साकार होता है। कला ओर संस्कृति का यही झूप सबसे प्राचीन 
है। इस लोक कला और संस्कृति में कलाकार और भावक का भेद नहीं 
होता । सभी उसमें समान रूप से भाग लेते हैं । सामूहिक कततित्व में 
कला जीवन की साक्षात्‌ भौर सामान्य विभूति वन जाती है। नृत्य श्रौर 
गीत कला के दो ऐसे रूप हैं जिनमें भाव और कृतित्व का संगम सबसे 
प्रधिक सुगमता से सम्भव है। इसीलिये प्राचीन लोक संस्कृति में लोक 
नृत्य और लोक गीत ही मुख्यतः मिलते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी 
नृत्य श्रधिक प्रोचीन है। बालक बोलने से भी पहले नाचने लगता है । 
नृत्य में भाव शरीर की भंगिमाओों के रूप के सहज साकार होते हैं। नृत्य 
गीत की अपेक्षा अधिक सक्तिय भी है। कला का सक्तिय रूप जीवन के 
अधिक निकट है। नृत्य में गीत का संगस होने पर वह और भी सजीव 
हो जाता है। अ्रतः श्रादिवासियों और ग्रामीणों की लोक संस्कृति में नृत्य 
श्र गीत का यह संयुक्त रूप ही अधिक मिलता है। नृत्य भ्रौर गीत के 
समान ही लोक संस्कृति के इस प्राचीनतम रूप में स्त्री और पुरुषों का 
समागम है । पुरुष मानों नृत्य की गति है तथा रुत्नी मानों कला के सॉर्दर्य 
को वाणी देती है। जिस प्रकार स्त्री श्रीर पुरुषों का समायम जीवन 
तथा समाज को पूर्ण बनाता है उसी प्रकार वह कला और संस्कृति को 
भ्रधिक सजीव और पूर्ण बनाता है । यह समागम ही प्राचीन लोक संस्कृति 
झौर लोक कला को रस में परिलुप्त बनाता था। जब से कला व्यक्तिगत 
साधना बनी तव से मनुष्यों का तथा स्त्रियों भौर पुरुषों का यह समाग्म 
विच्छिन्न हो गया । कला का सहज रस काव्य का साध्य बन गया। तब में 
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कला, कलाकार शोर भावक सभी उस रस को खोज रहे हैं। नृत्य और 
गीत के इस संगम में कला का अपरोक्ष सौन्दयय अनुभव में साक्षात्‌ होता 
था। लोक कला के इस सहज और समृद्ध रूप में कलाकार और भावक 
ही थे। दर्शव और भावक इच्छानुसार स्वतंत्रत्ता पूर्वक कला की रचना में 
भाग ले सकते थे । 


किन्तु जहां नृत्य लोक कला का सबसे अधिक सजीव झौर समृद्ध रूप 
है वहां दूसरी ओर वह सबसे कम स्थायी है। उसका स्थायित्व रचना 
काल में ही रहता है। इस दृष्टि से नृत्य जीवन के अधिक श्रतुरूप है । 
जीवन और नृत्य दोनों समय की गति के साथ चलते हैं। किन्तु नृत्य 
इतिहास के विपरीत है । इतिहास अ्रतीत को स्थिर बनाता है, वृत्य अतीत 
सें विलीन हो जाता है। नृत्य की गति का चित्र के आकार में भ्ंकन नहीं 
किया जा सकता। चित्र स्थिर रहता है। वह नृत्य की केवल एक मुद्रा 
को ही अंकित कर सकता है । दृष्टिपटल अथवा मस्तिष्क में भी नृत्य की 
गति अंकित नहीं हो सकती । नृत्य की अपेक्षा गीत स्मृति में श्रधिक 
स्थायी रहता है। इस स्थायित्व के कारण शब्द की परम्परा भी वन सकती 
है। वेदों की मन्त्र संहिताएँ ऐसी ही प्राचीव परम्पराशञ्रों का संकलन , 
हैं। हजारों वर्षों तक वह क्षुति परम्परा में ही अक्षुण्ण रहा । लिपि का 
आविष्कार होने पर उसके स्थायित्व को एक और दृढ़ आधार मिल गया । 
किन्तु गीत की श्रवण परम्परा भी नृत्य से श्रधिक स्थायी होती है। शराज 
तक उपलब्ध होने वाले लोऋ गीतों का परिमाण इसे प्रमाणित करता है। 
शब्द के माध्यम की सुगमता अन्य कर्मों के साथ गीत की संगति तथा 
स्थान, अवकाश, आऔचित्य आदि की नागरिक मर्यादाएँ सी गीत के प्रचार 
और नृत्य के हास में कारण है । चृत्य के लिए अधिक उल्लास और 
उत्साह भी अपेक्षित है । वे भी नागरिक सम्यता में कम होते-गये । दुख: 
मय लोक-तृत्य दुलेभ है। स्त्रियों और पुरुषों के समागम की स्वतंत्रता . 
कम हो जाने से नृत्य का उत्साह मन्द हुआ । लोक नृत्य दर्शकों की चहीं 
तो साथियों की अपेक्षा अवश्य रखता है। लोक गीत भी सामूहिक गीत 
होता है। किन्तु यान अकेले भी सम्भव है। सम्भव ही वहीं ग्रायक 
अपने गीत का आनन्द भी ले सकता है नृत्य में यह सम्भव नहीं है । गीत 
में हम एक दूसरे के भाव में भी भाग लेते हैं। यह शब्द के माध्यम का 
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लाभ है। शारीरिक होने के कारण नृत्य की क्रियाएं व्यक्ति में ही सीमित 
रहती हैं । शअस्तु कई कारणों से लोक-गीत लोक-कला और संस्कृति का 
अधिक स्थायी श्र समृद्ध रूप बना रहा । उसका सबसे बड़ा गुण समाज 
की बदलती हुई व्यवस्था में एकान्त से लेकर समूह की अनेक परिस्थितियों 
में समान रूप से सम्पन्न होने की क्षमता थी। गीत की इसी क्षमत्ता ने उसे 
अमर बनाया शौर काव्य को जन्म दिया। 


काव्य गीत का साहित्यिक रूप है। मौलिक रूप में लोक गीत के 
रूप में ही काव्य का जन्म हुआ था । किन्तु नागरिक सभ्यता के साथ 
जब व्यक्तित्व की इकाई एक स्पष्ट संज्ञा बन गई तो जीवन के भावों की 
श्रभिव्यक्ति सामूहिक उद्गार न होकर व्यक्तिगत साधना वन गई । साहि- 
त्यिक काव्य इसी व्यक्तिगत साधना का फल है। व्यक्तिगत साधना होते 
हुए भी सूरदास, तुलसीदास, मीरा श्रादि के जैसे काव्यों में सामाजिक 
चेतना के भावों की विपुल अभिव्यक्ति हुई है। इन कवियों के काव्यों में 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण का आग्रह स्फुट रूप में नहीं है। उनका दृष्टिकोरशा 
जन समाज के हृष्टिकोश के साथ एक रूप हो गया है। उनकी वाणी में 
सबको श्रपनी शआ्रात्मा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। विता प्रयत्न के देश 
में इन काव्यों के इतने प्रचार श्रौर इनकी इतनी लोक-प्रियता का यही 
कारण है। इसके विपरीत जिन काव्यों में जन-समाज की व्यापक चेतना 
का प्रतिनिधित्व नहीं है, अथवा जिनमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण श्रधिक स्फुट 
है वे व्यक्तिगत रुचि के द्वारा कुछ विशेष पाठकों में ही प्रचलित हुए । 
इस प्रकार काव्य में लोक-काव्य के स्थान पर आभिजात्य की परम्परा 
श्रारम्भ हुईं । 


व्यक्तिगत साधना का विषय चनकर जिस प्रकार काव्य का सम्बन्ध 
कवियों श्रौर कुछ पाठकों तक सीमित हो गया उसी प्रकार नृत्य, संगीत, 
आदि में भी साधना शभ्रौर आभिजात्य की परम्परायें विकसित हुईं । प्राचीन 
ओर मौलिक सूत्रों से श्रादिवासियों और ग्रामीणों में लोक नृत्य श्ौर लोक 
संगीत के रूपों में सामूहिक लोक संस्कृति का मौलिक रूप कुछ श्रंश्ञ में शेप 
रह गया है । सभ्य कहलाने वाले नागरिक समाज में उसके चिन्ह बिल्कुल 
मिटते जा रहे हैं। स्त्रियों और पुरुषों में सम्यता का विकास समान रूप 
से नहीं हुआ है। इसीलिये स्त्रियों के द्वारा मनाये जाने वाले त्योहारों, 
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पर्वो, उत्सवों श्रौर संस्कारों के श्रवसरों पर नगरों में भी लोक संस्कृति की 
झाँकी कभी-कभी मिल जाती है। स्त्रियों की शिक्षा शौर सभ्यता के साथ- 
साथ यह भांकी विलुप्त हो रही है । ' नृत्य, संगीत श्रीर काव्य की व्यक्ति- 
गत साधना की परम्परा श्रभी जीवित है, यद्यपि लोक समाज में इसका 
अधिक प्रभाव नहीं है, भौर कुछ ही लोग इन कलाश्ों के श्रास्वादन में' 


अभिरुचि रखते हैं। नागरिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ नगरवासी 


साधारण जनों का परिग्रहों का भार तथा उनके उपार्जन की व्यवस्था 
बढ़ती गयी । साधनों का महत्व बढ़ता गया और साध्य रूपों में कलाश्ों 
का स्थान कम होता गया । सुलभ होने के कारण नृत्य और संगीत की 
श्रपेक्षा काव्य का प्रचार नागरिकों जनों में श्रधिक रहा । नृत्य श्रौर संगीत 
की साधना तथा उनको आस्वादन करने वाले विरले ही रहे । 

काव्य के इस प्रकार के तीन कारण ये । काव्य का माध्यम भाषा 
है, जिसका सभ्यता के विकास के साथ परिष्कार ही हुआ है। यह भाषा 
शब्द रूप में है, जो सामाजिक व्यवहार का माध्यम है । अतः सभ्यता का 
विकास काव्य के माध्यम के अनुरूप रहा । दूसरे, लिपि ने भाषा ओर शब्द 
को स्थायी बनाया । लिखित शब्द स्थायित्व के कारण अ्रधिक सुलभ रहा । 
तीसरे लिपि रूप में यह काव्य एकाकी के श्रास्वादन के लिये भी उपलब्ध रहा, 
नागरिक सम्यता में मनुष्य का एकान्त बढ़ता गया । उस एकान्त में वह 
काव्य के माध्यम से अनेक पात्रों के साथ ऐसी आत्मिक सम्बन्ध श्राप्त कर 
सकता था, जैसा कि नागरिक सभ्यता की बहिर्मख भौतिकता में सुलभ न 
था। हब्द में मानवीय भावों को व्यक्त करने की श्रदभुत शक्ति है। नाय- 
रिक सभ्यता के बढ़ते हुए एकान्त में भाव के भूखे मनुष्य को काव्य ही 
सबसे अधिक सुलभ शौर स्थायी अवलम्ब था । 

नृत्य भौर संगीत में उनके रूप श्रौर माध्यम की कठिनाइयों के 
कारण ऐसे गुण नहीं हैं कि वे नागरिक की. एकान्त श्रभिरुचि का विषय 
बन सकें। नृत्य का माध्यम शरीर है। साक्षात्‌ नतंक की सजीव कला के 
रूप में ही नृत्य का आस्वादन सम्भव है। संग्रीत के विषय में भी इसी 
सीमा तक यह सत्य है। यद्यपि कोई व्यक्ति अ्कैला भी नाच सकता है 
किन्तु ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि कला के प्रदर्शन का श्रास्वा- 
दन कलाकार स्वयं नहीं कर सकता । 'श्रात्माराधन में कला का सौन्दये 
सम्पन्न नहीं होता । इसींलिये सामाजिक प्रदर्शनों की परम्परा सभी कलाश्रों 
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के साथ अनुवद्ध है। नागरिक सभ्यता के बढ़ते हुए एकान्त के साथ कला के 
प्रदर्शन और आस्वादन के योग्य परिस्थितियाँ दुर्लभ होती गयी । उपलब्ध 
होने पर भी एकान्त के कारण उदासीन और साधनों की उपलब्धि में 
व्यस्त नागरिकों को काव्य की तुलना में झ्ायास लम्य नृत्य और संगीत के 
प्रदर्शनों में व भ्रधिक श्रभिरुचि होती है और न उनके लिए श्रवकाश ही 
श्रधिक मिलता है। एकान्त साधना के रूप में नृत्य और संगीत में रूप-शैली 
और सिद्धान्तों की बारीकियों श्लौर जटिलताञ्रों का विकास हुआ । इनको 
समभने के लिए दी शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता है । यह शिक्षा 
झोर अभ्यास साधकों के लिए ही सम्भव है। साधारण वागरिकों को 
कला के प्रदर्शन के श्रास्वादन का ग्वकाश नहीं रहता । शैली की जटिल- 
ताश्रों और बारीकियों के कारण इत साधतामयी कलाओों का आस्वादन 
और भी कठिन हो गया । पक्के संगीत को समभने में साधारण नागरिक 
कितने कच्चे हैं यह तो सर्वेविदित है। साधारण लोग संगीत में स्वर के 
माधुरय को ही समझते हैं। लम्बे झगड़े भमेलों के लिए 'राग' का प्रयोग 
साधारण जनों के संगीत ज्ञान का उदाहरण है। नृत्य और गान में 
अधिकांश लोग कलाकार के रूप को ही देखते हैं। कला को बहुत कम 
समभते हैं । 


नृत्य और संगीत की कलाग्रों के श्रभिजात रूपों का काव्य के साथ 
एक श्रौर अन्तर है। तत्य और संगीत कलाकार की साक्षात्‌ उपल्थिति में 
ही सम्पन्न होते हैं। उनकी शैली को न समझ पाने के कारण कलाकार, 
उसके भाव श्रथवा कला में लक्षित पानों के साथ हमारा आत्मभाव बहुत 
कम हो पाता है। कलाकार की साक्षात्‌ उपस्थिति कला में ग्रहीत पात्रों 
के साथ आझ्ात्म भाव में वाधक होती है। प्रदर्शन की परिस्थिति श्रौर शैली 
की श्रप्राह्मता भेद को बढ़ा कर इस वाधा को शभ्रीर बढ़ाती है। इस भेद 
और वाघा के कारण नृत्य और संगीत का प्रास्वादव साधारण जनों के 
लिये कठिन होता है। दूसरे कला के प्रदर्शनों में भावक ग्राहक निष्किय 
रहता है। कलात्मक सौन्दय के सृजन में उप्तका कोई योग नहीं रहता । 
इसके विपरीत काव्य में कवि साक्षात्‌ उपस्थित नहीं रहता । पाठक कवि 
का स्थान ग्रहण करके काव्य के भावों श्ौर पात्रों के साथ भात्म भाव का 
लाभ करता है। काव्य की भाषा पाठक की नापा से अधिक दूर नहीं 
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होती । यदि भापा में अधिक भेद होता है तो काव्य में पाठक की रुचि 
नहीं होती । इसके साथ-साथ कवि का स्थान ग्रहण कर पाठक मानों 
काव्य की रचना स्वयं करता जाता है। नृत्य और संगीत की तुलना में 
काव्य भावों की सम्पन्न कला है। वह भावों की मानसिक सृष्टि है। 
अत: पाठक वार-बार उसके सृजन में भाग ले सकता है | नृत्य और संगीत 
के प्रदर्शन शारीरिक और ऐन्द्रिक व्यापार अधिक हैं। अझ्रत: उनके सृजना- 
त्मक सौन्दर्य में मानसिक रूप से भाग लेना दशकों के लिए सुगम नहीं है । 
अस्तु हौली की सूक्ष्मता और जटिलता तथा कलाकार और भावक के भेद 
एवं भावक को निष्क्रिवता के कारण नृत्य और संगीत के अभिजात रूप 
लोक प्रिय नहीं हो सकते । इनके विपरीत कारणों से ही लोक संगीत और 
लोक नृत्य आदिम जातियों में अधिक लोक प्रिय थे । 


उक्त कारणों से नागरिक सक्‍्यता में नृत्य और संगीत के प्रति अभि- 

रुचि कम होती जा रही हैं। दोनों के सौन्दर्य को समझने के लिए जिस 
शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता है। उसमें साधारण लोगों की अभिरुचि 

वहुत कम हैं। साधारण लोग इन कलाओं में रूप के सौन्दर्य और स्वर 
के माघुयं से ही अधिक आकर्षित होते हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि 
पुरुषों की अभिरुचि स्त्रियों के नृत्य में ही अधिक दिखाई देती है । श्रच्छन 
महाराज अथवा उनके अनुज शम्भु महाराज के जैसे कला पूरण नृत्य में भी 
पुरुषों की रुचि अधिक नहीं हती । इसी कारण सिनेमा में भी प्रायः स्त्रियों 
का ही नृत्य दिखाया जाता है। सिनेमा में अधिकांश लोग कला से नहीं, 
वरन्‌ रूप से आकपित होते हैं। सिनेमा के संगीत में भी कला के सौन्दर्य 
की अपेक्षा स्वर का माधु्य और भावों की रूमानी संवेदना ही अधिक 
प्रभावशाली रहती है । नृत्य और संगीत से जहां एक ओर अपरोक्षता की 
संजीवता रहती है, वहां दूसरी और उनके रूप क्रियात्मक और संवेदनात्मके 
होने के कारण उनका स्थायी परम्परा बनना कठिन होता है । इसलिये 
शास्त्रीय नृत्य और संगीत की परम्परा बहुत विरल रही है। 'भाव' संवेदना 
की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है । अत: काव्य की परम्परा अधिक विपुल 
आऔर स्थायी रही है । सिनेमा के आविष्कार ने अभिनय के साथ-साथ नृत्य 
और संगीत को भी भ्रधिक स्थायी माध्यम दिया है । किन्तु वह माध्यम 

बाह्य और संवेदनात्मक है। अतः इसके द्वारा नृत्य, संगीत आदि का अपने 
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श्राप में स्थायित्व तो बढ़ गया किन्तु मत के भावों के स्थायित्व में 
अधिक श्रन्तर नहीं पड़ा । दूसरी श्लोर सिनेमा के भाध्यम ने नृत्य ओर 
संगीत की सजीव क्रिया भर उसके सजीव कलाकारों को परोक्ष बनता 
दिया । काव्य में तो कलाकार परोक्ष रहता ही है। अ्रच्छे काव्य में वह 
भाव रूप में भा अप्रत्यक्ष रहता है । 


श्रस्तु लोक कला के हास के साथ-साथ नागरिक सभ्यता के विकास 
के हारा शास्त्रीय कलाझों का विकास हुआ । लोक कलाझ्ों में अनेक लोग 
भाग लेते थे । कलाकार श्रौर भावक का भेद नहीं था | अतः: शअ्रपरोक्षता 
के साथ-साथ उनमें एक सजीवता भी थी। लोक कलाओों में शैली और रूप 
की जटिलताएं भी न बढ़ी थी। अतः साधारण लोग बिना शिक्षा के 
अवकाश के समय में उनमें भाग ले सकते थे। उपकरणों का परिग्रह 
ग्रौर जीविका की व्यस्तता कम होने के कारण प्राचीन सम्यता में 
अवकाश भी अधिक था । छोटे समुहों में निकट परिचय के कारण लोक 
कलाओों के लिए श्रपेक्षित एकात्मता भी सदा और सहज प्राप्त थी । 
शास्त्रीय कलाओों में कलाकार झौर भावक के भेद के साथ-साथ शैली 
शौर रूप की जटिलता की भी बाधा है। नागरिक सभ्यता के विकास 
के साथ परिग्रह का भ्राडम्बर बढ़ता गया, भर जीविका के उपार्जन की 
व्यस्तता भी बढती गयी । लोगों के पारस्परिक परिचय झौर सम्बन्धों को 
तिकटता का भी ह्ास हुआ । अवकाश के क्षण कम होते गए । व्यस्त 
जीवन की व्यवस्था में मन की स्वतंत्रता भी कम हुई । परिग्रह के साधनों 
की महिमा भौर व्यस्त जीवन की व्यवस्था ने व्यक्ति के गौरव को कम 
किया । विज्ञान के प्रभाव से उद्योगों का विकास हुआ । साधनों का 
उत्पादन इतना बढ़ा कि साधन ही साध्य बन गए । जीवन की व्यस्तता 
में व्यवस्था के कारण व्यक्ति की स्वतंत्र महिमा बिलीन हो बई। साधन- 
मुख भौर स्वार्थभय दृष्टिकोण तथा पअभ्रपरिचय शभ्रथवा वाह्य सम्बन्ध के 
कारण मनुष्य का अपरोक्ष सम्बन्ध भी श्र्थयहीन हो गया । 


तागरिक और झौद्योगिक सभ्यता की यह एक विचित्र विडम्बना 
है, कि व्यक्तित्व के प्थकत्व और महत्व से आरम्भ होकर वह व्यक्तित्व के 
गौरव को चूर्ण कर रही है। इस विडम्बना का कारण यह है कि 
नागरिक सभ्यता का आरम्भ व्यक्तित्व के स्वायंमथ श्रौर बाह्य रूप को 
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लेकर हुप्रा । निकट परिचितों के जिस सहज और घनिष्ठ श्रात्मभाव में 
व्यक्तित्व की आन्तरिक महिमा सम्पन्न होती है, वह आ्रात्ममगाव नागरिक 
सभ्यता में मन्द होता गया । विज्ञान श्रौर उद्योगों के विकास ने इसे 
ओर भी कम किया | यन्त्रों के आविष्कार के पूर्व नागरिक सभ्यता में 
भी कुछ मानवीय सम्पके दोष थे, जो कुछ परिमाण में झात्मभाव के श्रवसर 
बन सकते थे। यतन्त्रों के श्राविष्कार ने साधनों के उत्पादन को पुरंतः 
परोक्ष बता लिया । उत्पादन करने वाले हाथों को हम जानते ही नहीं, 
अतः साधनों और उपकरणों में उत्पादक के भाव योग का पूर्णतः: अभाव 
है। इस अभाव के कारण साधन केवल साधन रह गए हैं। उनका 
प्राकृतिक उपयोग मात्र है। उनका कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। 
साधनों का सांस्कृतिक मूल्य उनके परिग्रह अथवा उससे प्राप्त होने वाली 
सम्वेदना में नहीं है, वरन्‌ उन चिन्मय भावों में है, जिनके साधन केवल 
निमित्त हैं। चेतना के ये भाव केवल साधनों की प्राकृतिक सम्वेदना से 
प्राप्त नहीं होते । न वे व्यक्तित्व की प्राकृतिक इकाई में और एकान्‍न्त में 
सम्पन्न होते हैं । वे भाव मनुष्यों के विकट और घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्धों 
में उत्पन्न और समृद्ध होते हैं । 


नागरिक और औद्योगिक सम्यता में मनुष्य का व्यक्तित्व और 
जीवन के साधन प्राकृतिक इकाई बन कर भाव शुन्य हो गए हैं। श्रवकाश 
गौर स्वतन्त्रता की कमी के साथ-साथ भाव शून्यता के कारण भी जीवन 
नीरस हो गया है। व्यस्तता और व्यवस्था के भार से आक्रान्त चेतना कला- 
त्मक सौन्दर्य के सुजच और श्रास्वादन में समर्थ नहीं रहती, वह भावहीन 
होकर नी रस और उदासीन हो जाती है । कलाओओं में समाज की श्रभिरुचि 
के ह्वास के ये ही कारण हैं। जीवन के उपकरण भावों के अनुषंग से शून्य 
होने के कारण केवल प्राकृत्तिक सम्बेदना के साधन हैं । वे कोई श्रान्तरिक 
तृप्ति या उल्लास नहीं देते । इसीलिए आज का सभ्य मनुष्य साधनों से 
समृद्ध होकर भी मन से, दीन है। मन की सम्पत्ति चेतना के भाव हैं । वे 
भौतिक उपकरणों से नहीं, वरन्‌ आन्तरिक और ब्रात्मीय सम्बन्धों से 
प्राप्त होते हैं। इन सम्बन्धों की प्रचुरता के कारण ही प्राचीन सभ्यता में 
साधनों की दृष्टि से दीन होते हुए भी मनुष्य मन से समृद्ध था। 
भावों की इस समृद्धि में ही प्राचीन लोक कलाओों की समृद्धि हुई थी। 
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कूष खोक कलाझ्ों के सोन्दर्य से ही प्राचीन लोक संस्कृति सम्पन्न थी | भाज 
सांपों के भाडम्वर भौर अम्बार में मनुष्य का मन भ्रकेला भोर दीन है । 
आखिक उद्योगों के परोक्ष उत्पादन के कारण जीवन के साधन भाव शूस्य 
हैं । परिचय झोर सम्बन्ध के भ्रभाव के कारण मनुष्यों का साक्षात्‌ सम्पर्क 
मी अर्थ होन उपचार है। उसकी अपरोक्षता भर्थहीन होने के कारण 
परिणाम में वह परोक्ष के समान ही है। भात्मीय भोर घनिष्ट सम्बन्ध 
डोने पर परोक्ष स्मृति झोर कल्पना के द्वारा पश्रत्यन्त समृद्ध भावों को 
सुष्टि का भवसर बनता है। लोक-गीत भोर साहित्यिक काव्य दोनों ही 
इस परोक्ष भाव सुष्टि के सौन्दयय से परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सभ्यता 
को यह भ्रपरोक्ष सम्पक परोक्ष से भी भ्रधिक हीन है । समाज में भ्रधिकांश 
सोग साधनों का उत्पादन करके श्रम के द्वारा जीविका भ्रजित करते हैं । 
यास्जिक. उद्योगों में श्रमिकों के लिए उत्पादन भाव शून्य बन गया है । 
अम में पराधीतता अधिक भौर अभ्रवकाश कम है। प्रतः उपभोगताभों 
की भाँति श्रमिकों का जीवन भी स्वतंत्र चेतना के कलात्मक सौन्दर्य के 
खुजंन भोर भास्वादन में म्रतमर्थ है। उद्योगों के पभ्रतिरिक्त भ्रन्य प्रकार के 
कार्य करने वालों की दिशा भी भिन्न नहीं है। श्राज कितने प्रधिकारियों 
कर्मचारियों, भमिकों भोर व्यापारियों की कला में रुचि है। इनमें किसी 
के जीवन में भी कला का क्‍या स्थान है । 


किन्तु इसमें इन सबका दोष नहीं इनकी स्‍भप्तमर्थता है। सम्यता 
की यति मे साधनों को समृद्ध किन्तु भाव हीन बना कर तथा अयक्तित्व को 
शुभ्य बना कर इन्हें कला के भयोग्य बना दिया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता. 
आाहे बढ़ रही हो किन्तु जीवत की झनावश्यक जटिलताझों के कारण 
असिक स्वतत्वता मनन्‍द है। व्यस्त जीवन में प्रवकाश का प्रभाव है। 
कैसे जीवंत में कला का स्वसर कहां है। इसीलिए जहां एक भोर कलाशों 
शास्थीय रूपों का विकास हुआ है, वहाँ उस समाज में कलाह्रों में 
 अन्‍्द होती गई है। शास्त्रीय कलाप्ों की बढ़ती हुई जटिलताएँ 
को कलाशों से भोर दूर कर रही हैं। ऐसी स्थिति में लोक 

. का. झ्रवगाहन सांस्कृतिक जागरण को एक नयो दिलश्ला प्रतीत 

“:  सड्ठी होते हुए भी यह दिशा भ्रधिक ध्राज्ञामय नहीं है। 
कारख सम्यता को उन स्थितियों में ही वर्तेमान है, 
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जिन्होंने समाज में कलात्मक रुचि को मन्द किया है। लोक-संस्कृति 
झर लोक-कलाओं की पुकार ऐसी ही लगती है, जैसे कोई अपने 
बचपन को याद करे । लोक-संस्क्ृति सभ्यता का बचपन ही है। लोक- 
कलाएँ बचपन के समान ही सरल और श्रानन्दमय हैं। वय के बढ़ जाने 
पर बचपन को वापिस लाना सम्भव नहीं है इसी प्रकार सम्यता के वढ़ जाने 
पर लोक-संस्कृति और लोक-कलाशों का जागरण सम्भव नहीं है। 
नागरिक कलाकार अभिनय श्रौर अनुकरण के रूप में ही लोक-कलाशों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इस हृष्टि से लोक-कलाओों का यह रूप शास्त्रीय 
कलाओं के समान ही है। इनके श्रभिनय और अनुकरण में शेली का 
बहुत महत्व रहता है । किन्तु शैली ओर रूप का उत्ककर्ष व्यक्तिगत साधना 
में ही अधिक हो सकता है। समूह में यह श्रधिक सम्भव नहीं है, 
इसीलिए लोक-कलाओओं का प्रदर्शन साधना के रूप में कम और कोतृहल 
के रूप में अधिक हो रहा है। नागरिक जनता में उसके प्रति कलात्मक 
अभिरूचि की अपेक्षा मनोरजन की भावना ही अधिक है। दर्शन करते 
वाले कलाकारों श्रौर प्रेक्षण करने वाले नागरिकों के मन में उस सभ्यता 
के प्रति कोई आदर का भाव नहीं है। जिस सभ्यता का प्रतिनिधित्व 
लोक-कलाएँ करती हैं, आदर और श्रनुराग की श्रपेक्षा इन सब में कोतृहल 
झ्रौर उपचार ही श्रधिक है | 


राजधानियों में कभी-कभी श्रादिवासियों और ग्रामीणों को श्राम- 
न्त्रित करके लोक-कला के मौलिक प्रदर्शनों का भी प्रयत्न किया जाता 
है। ये प्रदर्शन कलाकारों की दृष्टि से तो लोक कला का सच्चा 
प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु राजधानियों के कृत्रिम वातावरण में इनको 
स्वाभाविकता मन्द हो जाती है। प्रदर्शन बन कर लोक-कला का रूप 
मिथ्या हो जाता है। लोक-कला का मौलिक रूप प्रदर्शन नहीं है । 
लोक-कला जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र चेतवा के भावों 
की सामूहिक अभिव्यक्ति है। लोक-कला में कलाकार श्रौर भावक का 
भेद नहीं होता । उसक्री रचना में सभी समान रूप से भाग लेते हैं। 
कलाकार ही भावक होते हैं। राजधानियों में लोक-कला के प्रदर्शन में जो 
कलाकारों और भावकों का भेद रहता है, वह लोक-कला की मौलिक 
स्थिति के अनुरूप नहीं है। इस भेद के कारण ये प्रदर्शत कलाकारों के 
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लिए आदेश के पालन तथा प्रेक्षकों के लिए कौतृहल झौर मनोरंजन के 
साधन रहते हैं। श्रादेश का पालन कलात्मक सृष्टि की स्वतन्त्रता को 
संग करके उसे अस्वाभाविक बनाता है। कौतृहल भौर मनोरंजन का 
दृष्टिकोण कला के मौलिक महत्व को कम करता है। इन कलाकारों 
क्रौर उनकी सभ्यता का नागरिकों की दृष्टि में अधिक आदर भी नहीं है । 
औद्योगिक सम्यता का विस्तार ग्रामों में भी हो रहा है। श्रामीण सभ्यता 
के साथ-साथ लोक-संस्कृति श्लौर लोक-कला के आधार भी उच्चछिन्न होते 
जायेंगे। अन्त में लोक-कला केवल अभिनय के शास्त्रीय रूप में रह 
जाएँगी । नागरिक सम्यता के कलाहीन जीवन में इसका मान भी 
कलाओं के शअभ्रन्य शास्त्रीय रूपों से अधिक ने होगा । कला नागरिक 
सभ्यता का प्रखर प्रदत चिन्ह है । 


१६-अन्तर्राष्ट्रीयता थोर संस्कृति 


दो विश्वव्यापी युद्धों के कारण वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीयता 
का महत्व बहुत बढ़ गया है । देशों की राजनीति कुछ ऐसी एक दूसरे से 
उलभ गई है, कि श्रव किसी देश में होने वाली आन्तरिक घटना को अथवा" 
दो देशों के बीच मेत्री और शत्रुता के सम्बन्ध को श्रन्य देश तटस्थ दृष्टि 
से नहीं देखते । शत्येक घटना को इस दृष्टि से देखा जाता है कि विश्व 
की राजनीतिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? कौनसी शक्तियाँ इससे 
प्रबल होंगी श्रौर कौनसी शक्तियाँ इससे दुर्बल होंगी, विश्व की व्यापक 
राजनीति पर इस घटना' का क्या प्रभाव पड़ेगा ? साथ ही प्रत्येक देश 
उस घटना को इस दृष्टि से भी देखता है कि हमारे हित अहित पर इसका 
क्या प्रभाव पड़ेगा ”? उदाहरण के लिए चीन के गृह-युद्ध में जब चांग- 
काई शेक पराजित हुए और चीन साम्यवादी हो गया तो इसे केवल चीन 
की एक भान्तरिक घटना नहीं समझा गया । साम्यवादी रूस को एक 
प्रबल साथी मिल गया। अ्रतः विश्व राजनीति में उसकी झक्ति बहुत बढ़ 
गई। एशिया के देशों में अपने एक साथी के अभ्युदय से गवे शोर भ्राशा 
की किरणों फूटीं। रूस के विरोधी पश्चिमी देशों में चिन्ताएँ बढ़ गई । 
साम्यवादी रूस का बल बढ़ना इनको सह्य नहीं है। इसीलिए परिचमी' ' 
राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन को स्थान देने का विरोध कर' 
रहे हैं, भौर श्रमरीका फार्मोसा में पड़े हुए चांगकाई होक की श्राड़ में नये 
चीन का विरोध कर रहा है । द 


दूसरा उदाहरण नासिर के मिश्र और संयुक्त अरब संघ का है। 
फारोह के अन्तिम उत्तराधिकारी बादशाह फारूक को निर्वासित कर जब 
कर्नल नजीब ने मिश्र में प्रथम बार प्रजातंत्र की स्थापना की, तो विश्व के 
देशों के सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया । कनेल नासिर ने 
अरब गणराज्य की स्थापना की, तो यह प्रइन चिन्ह भौर बड़ा हो गया । 
अरबों की नव जागरित राष्ट्रीयता का विश्व की राजनीति पर श्रौर 
अन्ततः अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी देश इस विज्ञा में सोचने 
लगे । इसी प्रकार जब मार्शल ठीटो का मास्कों से मतभेद हुआ और 
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यूगोसलाविया साम्यवादी संघ से श्रलग हो गया, तो पश्चिमी राष्ट्र बहुत 
प्रसन्न हुए । उनकी दृष्टि में रूस का बल इससे कुछ कम हुआ । हाल में 
जो तिब्बत में घटनायें हुई हैं, उनकी ओर भी सब देश शंका से देख रहे 
हैं। भारत के निकट होने के कारण तिब्बत की घटलसाग्रों का सम्बन्ध 
भारत से सबसे अधिक है। पड़ोसी होने के नाते चीन के साथ सम्बन्ध 
भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पद्चमी राष्ट्रों की दृष्टि से यदि तिब्बत 
में चीन को सफलता मिलती है, तो साम्यवादी चीन की शक्ति कुछ और 
बढ़ जाती है, जो उनके लिए आशंका की वात है । इसी प्रकार कोरिया, 
काश्मी र, श्रल्जी रिया, हंगरी आ्रादि संसार के किसी भी देश में कोई भी 
घटना होती है, तो सभी देश उसे इस दृष्टि से देखते हैं कि अन्तर्राप्ट्रीय 
राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्ध, कान्ति आदि की घटनओों 
को ही नहीं, वरन्‌ विभिन्न देशों में होने वाले चुनावों के प्रति भी दूसरे 
देश उत्सुक रहते हैं । इन चुनावों में किस दल की जीत होती है, इसका 
प्रभाव उस देश के भाग्य पर ही नहीं पड़ता, वरन्‌ दूसरे देशों के साथ 
उसके राजनीतिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है। इसके गब्रतिरिक्त अन्य 
देशों की शिक्षा, व्यापार, उद्योग, शासन श्रादि सम्बन्धी गतिविधियों में 
भी देशों की रुचि बढ़ रही है। क्योंकि इनका भी देश की राजनीति 
और अन्तत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है । 


विश्व के युद्धों के श्रतिरिक्त विज्ञान ने भी इस शभ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोर को बढ़ाने में योग दिया है। विज्ञान ने ऐसे आविष्कार किए हैं, 
जिनसे देशों के बीच यातायात्त श्रधिक वढ़ गया है, झ्ौर यानों की गति 
बढ़ जाने के कारण तेज भी हो गया है। यह भी कहा जा सकता है कि 
वैज्ञानिक आाविष्कारों ने ही युद्ध को भी विश्व व्यापी बनाया है । 
वायुयानों और बमों के श्राविष्कार से ही श्राधुनिक युद्ध श्रधिक भयंकर 
झौर प्रभावशाली हो गया है। सम्यता के विकास के साथ-साथ विन्ान 
मनुष्य जाति के भाग्य का निर्णायक बन गया है। इसीलिए नए वेज्नानिक 
झाविष्कारों को सभी देश उत्सुक दृष्टि से देखते हैं। छूस झौर श्वमेरिका 
हारा छोड़े जाने वाले वालचन्द्रों को अन्य देश ऐसी ही ज्राशंका झौर उत्सु- 
कता से देखते हैं, जैसे भ्रनिष्ट योगों में ग्राकाश में उदय होने वाले धृम- 
केतुओं को देखते हैं । ऐसी आ्राशा करते हैं कि इन वाल चन्द्रों की प्रयति से 
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विश्व मंडल के ग्रहों और नक्षत्रों का परस्पर सम्बन्ध बढ़ जाएगा। उस 
समय हमारा शअ्रच्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोश बन जाएगा । दृष्टिकोण के विस्तार 
में महान श्राविष्कारों का कर्त्ता मनुष्य कितना तुच्छ प्राणी रह जाएगा, 
यह कल्पना करना कठिन है। युद्ध भौर यात्रा के अतिरिक्त अन्य हष्टिकोरों 
से भी हम दूसरे देशों के वैज्ञानिक आविष्कारों को देखते हैं। शिक्षा, 
चिकित्सा तथा अन्य निर्माणकारी दिशाओं में भी दूसरे देशों में बहुत से 
कल्याणकारी आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों से अन्य देश भी : 
लाभ उठा सकते हैं। राजनीतिक श्राशंकाशों के अतिरिक्त कल्याण की 
आशाश्ों को दृष्टि से भी हम दूसरे देशों की गतिविधियों को देखते हैं । 
विश्व के देशों में जहाँ परस्पर विरोध श्र संघर्ष की आशंका रहती है, 
वहाँ दूसरी ओर सहयोग की कल्याणकारी दिशायें भी खुल रही हैं । 


अस्तु आशंका और आ्राशा दोनों ही दिशाओं में अन्तर्राष्ट्रीय. हृष्टि- 
कोण विश्व के देशों में बढ़ता जा रहा है। किन्तु सम्भवतः भारतवर्ष में 
इस शभ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का आग्रह सबसे अधिक है। राष्ट्रीयता का 
जन्म योरुप में हुआ । योरुप में सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
प्रबल है कि उनके जीवन में राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही प्रधान है। यद्यपि 
राजनीतिक प्रसंगों में इन देशों के नेता और इनकी' जनता शन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं में भी रुचि लेती है। किन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उनकी 
राष्ट्रीय भावना को भारतवर्ष की भाँति अभिभूत नहीं कर रखा है । 
प्रन्तर्राष्ट्रीयता केवल अपने प्रसंग में स्थान रखती है । वह समस्त जीवन, 
साहित्य और संस्कृति पर छाई नहीं है। यद्यपि योरुप के विभिन्‍न देशों 
की संस्कृति में बहुत अ्रधिक समानता है, फिर भी प्रत्येक देश अपनी 
संस्कृति की विशेषता पर गे करता हैं। वह दूसरे देशों की संस्कृति से 
निराली मानता है। उस संस्कृति के रूपों को अपनाने भर स्वीकार 
करने में गे का अ्रनुभव करता है। शअ्रमेरीका जैसा देश भी, जिसकी 
वस्तुत: ऐसी कोई विशेष संस्कृति नहीं है जो योरोपीय संस्कृति से सहसा 
अलग की जा सके, श्रपनी संस्कृति की विशेषता का अनुरोध करता है । 
थह बिल्कुल स्वाभाविक और उचित है। संस्कृति का क्षेत्र विरोध का क्षेत्र 
नहीं है। श्रतः यदि कोई देश उसकी विशेषता पर गे करता है, वो 
उससे कोई हानि नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि अ्रपनी संस्कृति को 


भ्रन्तर्राष्ट्रीयता और संस्कृति १६५ 


दूसरों की संस्कृति से श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है | संस्क्ृतियों की तुलना 
नहीं की जा सकती । सुन्दरता के क्षेत्र में श्रेष्ठ श्रीर हीच का प्रदन 
असंगत है । किन्तु विरोध और श्रेष्ठता की भावना को छोड़ कर अपनी 
संस्कृति का आदर करना और उस पर गये करना श्वत्यन्त उचित है । 
प्राकृतिक शआावश्यकताशरों श्रीौर सामाजिक उपयोगिताञों के वाद जीवन में 
संस्कृति का ही विशेप महत्व है । संस्कृति जीवन की अपूर्वा विभति है। 
वह प्राकृतिक झावश्यकताओों श्रोर सामाजिक उपयोगिताओं को भी सुन्दर 
श्रौर झानन्दमयी बना देती है। श्रपनी संस्कृति को अपना कर ही प्रत्येक 
देश ओर समाज अपने जीवन की पूर्णाता प्राप्त कर सकता है । 


सदियों की पराधीनता के कारण भारतवासियों में अपनी संस्कृति 
के प्रति भी एक हीन भावना समा गई है। मुसलमानों के पास 
भारतीयों को प्रभावित करने योग्य कोई श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कृति न थी । 
किन्तु श्रंग्रेज एक श्रेष्ठ संस्कृति का दम्भ ले कर आए । भारत के प्राचीन 
दर्शन और संस्कृति की विकृत आलोचना करके उसकी हीनता प्रमाणित 
करने का प्रयत्त क्रिया । अंग्रेजी-शिक्षा के प्रभाव से हम श्रपनी संस्कृति 
से दूर होते गए । हम अपने देश के गौरव श्रीर संस्कृति की महिमा को 
इतना भूल गए कि विदेशी संस्कृति का अपनाने और विदेशी बनने में हमें 
गये का अनुभव होने लगा । विश्व के एक बहुत बड़े भाग में पश्चिमी 
संस्कृति के प्रभाव और विश्व की राजनीति में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व ने 
पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को और प्रभावशाली बनाया । इससे हमारो 
हीन भावना श्ौर बढ़ी और हम पश्चिम का अनुकरण करने लगे । कुछ 
वर्ष पर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विदेशों में विदेशी वेष-भूषा घारण 
करना आवश्यक सममते थे । दो महा-युद्धों के वाद विश्व में श्रन्तराप्ट्रीय 
हष्टिकोश से देखना आवश्यक हो गया, किन्तु दूसरे देक्ष में यह अन्त- 
रष्ट्रीयता राजनीत्ति तक ही सीमित है। संस्कृति के क्षेत्र में सभी देश 
अपनी विशेषताश्रों को अपनाने में गर्व का अनुभव करते हैं। अपनी हीोन 
भावना के कारण भारतवर्ष ही अन्तर्राष्ट्रीयता से इतना श्रभिभूत है कि 
राष्ट्रीय क्षेत्र में भी श्रपनी संस्कृति की उपेक्षा कर रहा है, श्रथवा उसे 
अपनाने में लज्जा का अनुभव कर रहा है। जलवायु के अनुसार प्नुक्ूल 
न होते हुए भी भोजन, वस्त्र, गृह-निर्माए, रहन-सहन आदि सबमें हम 
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विदेशी रूपों को श्रपवा कर विदेशी बनते जा रहे हैं। गर्मा में मोटी 
पतलून पहनते हैं श्रौर गर्म चाय पीते हैं । शीशे के मकानों में रहते हैं । 
चाहे घृप की चमक के कारण श्ौीझ्ों पर कागज लगाना पड़ता है। 
हमारे नगर विदेशी नगरों के समान बनते जा रहे हैं। विदेशी ढंग के 
होटल नृत्यशालायें आदि बढ़ रही हैं। नई दिल्‍ली तो न्यूयार्क सी दिखाई 
देती है। कनाट प्लेस पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि मानों हम 
लन्दन या न्यूयार्क के बाजार में हों, अन्य क्षेत्रों में भी इस विदेशीयता का 
प्रभाव बढ़ रहा है। इलियट के सिद्धान्त हमारे काव्य के आदर्श हैं। 
हमारी चित्रकला पिकासो से प्रेरणा ले रही है। अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम 
पर हम अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक रूपों को भूल कर सभी क्षेत्रों में 
विदेशी रूपों को श्रपना रहे हैं । 


नगरों की सभ्यता ओर शिष्टाचार का रूप ही विदेशी नहीं बनता 
जा रहा है, हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अ्रपनी 
सांस्कृतिक विशेषताशों को छोड़ कर विदेशी बनते जा रहे हैं। फैशन के 
नाम पर सिर से चोटी गायब हो रही है। यज्ञोपवीत की महिमा भी 
कम हो रही है। शिखासून के साथ और भी सांस्कृतिक चिन्ह लुप्त हो 
रहे हैं। तिलक लगाने में लज्जा लगती है। बड़े-बड़े विद्वान श्नौर नेता 
भी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हाथ जोड़ना छोड़ रहे हैं श्रीर हाथ 
मिलाने की प्रथा अपना रहे हैं। विवाह, उत्सव, पर्व, त्योहार श्रादि में 
भी अपने सांस्कृतिक श्राचारों में हमारी श्रद्धा कम हो रही है। शिक्षितों 
श्रौर नागरिकों में वेष-भूषा श्रादि की दृष्टि से विदेशीयता का प्रभाव बढ़ 
रहा है। ग्रामीणों में परम्परा के प्रभाव से कुछ प्राचीन प्रथाएँ चली श्रा 
रही हैं। स्त्रियां अपने पारिवारिक संस्कारों में उनका पालन कर रही 
हैं। किन्तु प्राचीन संस्कृति के इस अनुशीलन में सजग सार्थकता श्रौर 
श्रद्धा की अपेक्षा रूढ़ि का पालन श्रधिक है। सांस्कृतिक परम्पराश्रों का 
परिपालन मात्र पर्याप्त नहीं है । उनके महत्व को समभने पर और उसे 
श्रद्धा में प्रतिष्ठित करने पर ही सांस्कृतिक सौन्दर्य जीवन में बना रह 
सकता है, श्रन्यथा सांस्कृतिक परम्पराएँ क्षीर हो जाती हैं, श्रथवा उनका 
परिपालन तीरस व्यापार बन जाता है । 

यह स्पष्ट कर देना श्रावर्यक है कि सांस्क्ृतिक रूपों और श्राचारों 
का बाहरी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। घिलक त्गाना, हाथ जोड़ना, 
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चरण छुना, सप्तपदी, ग्रन्थिवन्धन स्वस्तिक भ्रादि का अपने झाप में कोई 
महत्व नहीं है । ये सब उसी प्रकार भिरथंक हैं, जिस प्रकार हाथ मिलाना, 
सलाम करना, टाई लगाना आदि हैं ! संस्कृति के रूपों का बाहरी च्य- 
वहार को दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता । प्राकृतिक लाभ की हृष्टि से 
इनमें कोई लाभ नहीं है। किन्तु मनुष्य का जीवन प्राकृतिक लाभ में ही 
पूर्ण नहीं होता । प्राकृतिक सुख के अतिरिक्त वह मन का हर्प और 
आनन्द भी चाहता है। भौतिक उपकरण शभ्रौर प्राकृतिक क्रियाएँ इस 
आनन्द का आधार अवश्य हैं, किन्तु वे अपने आप में इस आनन्द की 
स्रोत नहीं बन सकतों । दूसरी ओर संस्कृति के रूप श्रौर श्राचार 
जो प्राकृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़ते, वे ही इस भ्रलौकिक 
आनन्द के निमित्त बनते हैं । विचार करने पर इन निरर्थक रूपों में भी कुछ 
सार्थकता दिखाई दे सकती है । किन्तु इनकी महिमा और शभ्रानन्द-पूर्णाता 
इस साथकत्ा के कारण ही नहीं है। शास्त्रों में कहीं इनके श्रर्थ की 
व्याख्या नहीं की गई है। जो अशिक्षित्त स्त्री पुछल्प इनका पालन करते हैं, 
वे इनके अर्थ को नहीं जानते । फिर भी इन श्राचारों का पालन भ्रौर इन 
रूपों का आदर करने में उन्हें श्रतौोकिक आनन्द प्राप्त होता है। इसका 
क्या रहस्य है ? आनन्द मन और श्रात्मा की विभूति है। प्राकृतिक 
उपयोगिता के भौतिक उपकरण सुख दे सकते हैं। यह चुख व्यक्तिगत, 
सीमित और श्रल्पस्थायी है। प्राकृतिक अनुभव की श्रवधि तक ही वह 
रहता है। किन्तु आनन्द चिरन्तन श्रौर असीम है । किन्‍्हीं भी उपकरणों 
के साथ श्रात्मीयता भौर परिचय उन्हें आनन्द का निमित्त बनाता है। 
जिन रूपों और आचारों में उपयोगिता कम होती है, वे शौर भी अधिक 
आनन्द के निमित्त बनते हैं। सांस्कृतिक सौन्दर्य भर श्रानन्द का अरद्भुतत 
रहस्य है। इसी रहस्यमय सूत्र के आधार पर युग युगान्तर से संल्कृति के 
अनेक निमित्त चले आ रहे हैं। उपयोगिता का क्षेत्र संघर्ष का क्षेत्र है । 
अत: सांस्कृतिक रूपों के निरुपयोगी निमित्त समाज में सदनाव भौर 
एकता के श्राधार वनते हैं । उनमें संघर्ष का प्रश्न नहीं है। परिचय श्रौर 
स्मति के दीर्घ इतिहास की बअ्रात्मीयत्ता और सामाजिक सदूभाव इन 
नतिरुपयोगी सांस्कतिक रूपों के आनन्द के रहस्य हूँ। प्राकृतिक श्रार 
उपयोगिताबादी दृष्टिकोण को छोड़ कर ही हम इन निमित्तों का मर्म 
समझ सकते हैं। भौतिक श्ौर उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपना हऊेने 
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के कारण हम इस मर्म को भूलते जा रहे हैं । किन्तु इस कारण हमारे 
जीवन का आनन्द भी मन्द होता जा रहा है ! 


अपने प्राचीन सांस्कृतिक रूपों और आचारों को अ्रपनामे का श्रभि- 
प्राय यह नहीं है कि हम संकुचित राष्ट्रीयता, धारमिक रूढ़िवादिता अझ्रथवा 
सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का समथन करें। श्रन्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्रों के बीच 
मुख्यत: राजनीतिक सम्बन्ध है। राष्ट्रीयता इसकी श्राधार शिला है। 
विश्व को एक राज्य व्यवस्था हो जाने पर शअ्रन्तर्राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न 
न होगा । जब तक राष्ट्र अलग-अलग हैं, राष्ट्रीय भावना रहेगी । संकुचित 
होने पर यह राष्ट्रीयता राष्ट्रों के बीच अच्छे सम्बन्ध में बाधक होती है । 
संकोच का कारण सदा स्वार्थ और अभिमान होता है। राजनीति के 
क्षेत्र में इनको सम्भावनायें हो सकती हैं। किन्तु संस्कृति के क्षेत्र में यह 
. श्रावश्यक नहीं है । संस्कृति विरोध का क्षेत्र नहीं है । श्रतः संस्कृति के क्षेत्र 
में राष्ट्रीयवा बाधक नहीं, वर॒न्‌ साधक है। प्रत्येक राष्ट्र की विशेष पर- 
म्पराओं में ही संस्कृति के रूप खिलते हैं। अनेक-रूपता में ही संस्कृति 
का सौन्दय्य है । अ्रतः दूसरे राष्ट्रों का विरोध और अपमान न करके अपने 
राष्ट्र के सांस्कृतिक वेभव पर गव॑ करने वाली राष्ट्रीयता उचित ही नहीं, 
आवश्यक है। एक देश के विभिन्न भागों में भी संस्कृति के रूप अलग- 
अलग हो सकते हैं। इनकी रक्षा करना संस्कृति के सौन्दर्य को समृद्ध 
बनाना है। एक-रूपता प्रकृति का लक्षण है। राजनीति और राज्य 
व्यवस्था में एक-रूपता से कुछ संघर्ष मिट सकते हैं और कुछ सुविधायें 
अथवा लाभ हो सकते हैं। किन्तु संस्कृति की एक-रूपता संस्कृति के 
सौन्दर्य की घातक है । विरोध के क्षेत्र में एक-रूपता से लाभ हो सकता 
है। किन्तु संस्कृति अविरोध और सामंजस्य का क्षेत्र है। अतः उससे 
एकरूपता का कोई प्रयोजन नहीं है। अनेक रूपों में फलने फ़ुलने में ही 
उसकी शोभा है । एकरूपता आने पर संस्कृति का सारा सौन्दर्य और 
प्रयोजन नष्ट हो जाएगा । एक और समान रूप में विविधता, विशेषता और 
श्रात्मीयता की वह परम्परा नहीं रहेगी जो संस्क्ृति को सुन्दर वनती है । 


इसी प्रकार संस्कृति का अश्रभिप्राय धर्मंवादी रूढ़िवादिता से भी नहीं 
है। विश्वास पर अश्वित होने के कारण धर्म रूढ़ि अवश्य बन जाता है । 
किन्तु धर्म भी विरोध का क्षेत्र नहीं है। इस दृष्टि से वह संस्कृति के 
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समान है। धर्म के क्षेत्र में जो दोष और विरोध पैदा हुए हैं उनका कारण 
धर्म नहीं वरन्‌ प्रकृति के वे दोष है। जिन्हें अधर्म कहा जा सकता है । 
ग्रपमे विरोधहीन रूपों में धर्म के उपकरण संस्कृति के अवलम्बव बन सकते 
हैं। धर्म के अतिरिक्त जीवव और श्राचार के अन्य रूप भी संस्कृति के 
उपादान वन सकते हैं । संस्कृति सीन्दर्य का. विशेष रूप है, जो जीवन के 
प्राकृतिक भ्रौर भौतिक आाधारों से लेकर घर्मं भर श्राचार के उद्धानों तक 
में साकार हो सकता है। भारतीय संस्क्ृति की विशेषता तो इतनी व्यापक 
है कि वह जीवन के सभी रूपों में समाई हुई है। संस्कृति के विशेष रूपों 
के सोन्दर्य से जीवत के सभी धर्म सुन्दर बन जाते हैं। श्रत: जीवन की 
सुन्दर श्रौर श्रानन्दमय बनाने के लिये संस्कृति के इन विश्येप रूपों को श्रप- 
नाना आवश्यक है। परम्परागत होने के कारण रूपों को रूढ़ि कहा जा 
सकता है। किन्तु परिचय श्रौर अभ्यास से संस्कृति के इन रूपों का 
सीन्दर्य कम नहीं होता, वरन्‌ वढ़ता है। यही संस्कृति के सीन्दर्य का 
अ्रदूभुत रहस्य है । 


२०-हमारी अद्भुत लोक-संस्क्ृति 


आधुनिक संस्क्ृतिक धारणा में प्रायः ग्रामीण और वन्य लोगों की 
संस्कृति को लोक-संस्कृति माना जाता है। ज्यों-ज्यों नागरिक सभ्यता 
बढ़ती गईं है त्यों-त्यों यह लोक-संस्कृति पीछे छूटती गई है, श्रथवा 
नागरिक लोग उससे दूर होते ग्रए हैं। इस प्रकार यह लोक-प्तस्कृति 
एक अ-नागरिक संस्कृति है। नागरिक समाज के जीवन में इस लोक- 
संस्कृति का उतना स्थान और महत्व नहीं है जितना कि उन ग्रामीण 
लोगों तथा वन्य जातियों के जीवन में है जो इस संस्कृति को अपनी सत्ता 
, का अभिन्न अंग मानते हैं । 


पर्चिमी देशों में लोक-संस्कृति और नागरिक सभ्यता का यह भेद 
अ्रधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कदाचित्‌ पश्चिम में ऐसी लोक-संस्कृति 
अधिक समृद्ध नहीं थी जो समाज के सामान्य जीवन में झश्लोत-प्रोत हो तथा 
इस कारण जो नागरिक सभ्यता के विकास के बाद नागरिक जीवन में 
भी सुरक्षित और समाहत वनी रही। किन्तु भारतीय लोक-संस्कृति 
इतनी समृद्ध और साथंक रही है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ 
नागरिक जीवन से उसका विच्छेद नहीं हुआ.। वह ग्रामीण और वन्य 
जीवन में ही सीमित नहीं रह गई है। समाज के सामान्य जीवन से 
उसका इतना घनिप्ठ सम्बन्ध रहा है कि नागरिक जीवन में भी उसका 
महत्व अश्वण्ण बना हुआ है। यह भारतीय लोक-संस्कृति की एक अदृभ्ुत 
विशेषता है जिसको ओर संस्कृति के व्याख्याताओं ने समुचित ध्यान नहीं 
दिया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर नगरों 
के निवासी श्रव अपनी इस लोक-संस्कृति की उपेक्षा कर रहे हैं, यद्यपि 
श्रव॒ तक यह लोक-संस्कृति नागरिक जीवन की नीरसता में मधुरता और 
सौन्दर्य का संचार करती रही है ! 


हमारी यह अ्रदूभुत लोक-संस्कृति वास्तविक श्रर्थ में एक लोक- 
संस्कृति है। लोक का श्रभिप्राय एक देश के सम्पूर्णा समाज से है । 
सम्पूर्ण समाज की संस्कृति को ही वास्तविक श्रर्थ में लोक-संस्कृति कहा 
सकता है। जो संस्कृति सम्पूर्ण समाज में आदर नहीं पाती तथा केवल 
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ग्रामीण और वन्य समाज में ही शेप रह जाती है उसे लोक संस्कृति न 
कहकर ग्रामीण संस्कृति भश्रथवा वन्य संस्कृति कहना चाहिए। सामूहिक 
नृत्य के उदाहरण के द्वारा इस भेद को स्पष्ट किया जा सकता है । 
सामूहिक नृत्य विशेष रूप से ग्रामीण श्ौर वन्य संस्कृति में ही शेष रह 
गए हैं। नागरिक सभ्यता ने उन्हें त्याग दिया है । 


किन्तु सामूहिक नृत्य का यह उदाहरण एक श्रपवाद जैसा है। 
इसके भ्रतिरिक्त भारतीय लोक संस्कृति के ऐसे अनेक रूप हैं, जो ग्रामीण 
गौर नागरिक समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। लोक संस्कृति के 
कुछ रूपों के सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि नगरों की श्रधिक 
जन-संख्या श्रौर अधिक समृद्धि के कारण नागरिक जीवन में इनका रूप 
भ्रधिक भव्य बन जाता है। होली, दीपावली श्रादि के पर्व इसके उदाहरण 
हैं । नगरों में इनकी शोभा ग्रामों की श्रपेक्षा श्रधिक होती है । 


हमारे तीज, त्यौहार, पर्व, ब्रत, उत्सव, संस्कार, मेले, तीर्थ आदि 
हमारी इस श्रद्भुत लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण अ्रंग हैं ।* ग्रामीण शोर 
नागरिक दोनों प्रकार के समाजों में इनका समान महत्व है। दोनों ही 
समाज लोक संस्कृति के इन रूपों का समान रूप से निर्वाह करते हूँ जैसा 
कि अभी कहा जा चुका है। शअ्रनेक वार लोक संस्कृति के कुछ रूप 
ग्रामीण समाज की श्पेक्षा नागरिक समाज में अधिक जन-संख्या श्रौर 
ग्रधिक समृद्धि के कारण अधिक भव्य रूप में सम्पन्न होते हैं। लोक- 
संस्कृति के कुछ रूपों की भूमिका मूलतः ग्रामीण क्ृपषक समाज में बनी 
थी। किन्तु इस भूमिका के ऊपर इस लोक-संस्कृति का विकास ऐसे 
सुन्दर रूपों में हुआ कि ये नागरिक जीवन में भी सहज भाव से समाहित 
हो गए हैं । 

दीपावली, होली श्रादि के पर्च हमारी इस अदभुत लोक संस्कृति के 
सर्वोत्तम उदाहरण हैं । संसार की किसी शब्रन्य संस्कृति में ऐसे पर्य देखने 
को नहीं मिलेंगे । प्रायः कहा जाता है कि संसार के अन्य देशों में भी 
रंग का पर्व होता है तथा दीपक जलाए जाते हैं। कदाबित्‌ दूसरे देशों 
की ये प्रयाएँ हमारी समृद्ध परम्परा का ध्ांशिक श्रनुकरण मात्र है 
हमारी दीपावली केवल दीपकों का पर्व नहीं है । दीपकों का जलना केबल 
उसका एक अंग है। फदाचित्‌ प्रन्यन्न इन दीपकों की माला नहीं बनाई 
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. जाती और न दीपोत्सव को 'दोपमालिका' कहते हैं । श्रन्य देशों में दीपकों 
के द्वारा लक्ष्मी पृुजन नहीं होता । हमारी दीपावली में दीपोत्सव और 
लक्ष्मी पूजन के अतिरिक्त 'धन्वंतरि-त्रयोदशी', “नरक-चतुर्दशी”', 'यम- 
दीपन', घरों की सफाई-पुताई, भित्ति श्रालेखन, मिष्टान वितरण, खील- 
बताशे, नवीन वस्च्र निर्माण, देव-मन्दिरों तथा पड़ौसियों के घरों में दीप- 
दान भ्रादि अनेक प्रथाएँ सम्मिलित हैं जो उसे विदेशों के दीपोत्सव की 
अपेक्षा कहीं अधिक सम्पन्न और सार्थक बनाती हैँ । दीपावली की प्रतिपदा 
की गीवर्धन पूजा तथा उसके बाद श्राने वाली श्रातृ द्वितीया उसे और 
अधिक सम्पन्न बनाती है। दीपावली की इन सभी प्रथाओं का पालन 
ग्रामों ओर नगरों में समान रूप से होता है । 


इसी प्रकार हमारो होली केवल रंग का पर्व नहीं है। यह रंग भी 
केवल प्राकृतिक रंग नहीं है । इसके पीछे हृदय के भावों का रंग है श्रौर 
श्रीकृष्ण के भावमय जीवन की पचित्र भूमिका है। इसके श्रतिरिक्त 
वसन्त-पंचमी से होली की स्थापना, रंग की एकादशी से होली के गीतों 
का आरम्भ होना, पूणिमा के होलिकादाह के पूर्व कन्याश्रों द्वारा कई दिन 
तक नित्य होलिका पूजन, एकादशी का आ्रामलकी पूजन, पूरिमा का 
होलिका-दहन, नवान्न की आहुति, प्रतिपदा का धूलि वनन्‍्दन, अ्रतिथियों का 
आमन्त्रणा, श्रपरिचितों का कण्ठ-मिलन, श्रातृ द्वितीया श्रादि ऐसी प्रथाएँ 
हँ जो दीपावली की प्रथाओ्रों की भांति होली के प्व को भी श्रत्यन्त 
सम्पन्न और सार्थक बनाती हैं। ऐसे सम्पन्न और सार्थक पर्बों का 
उदाहरण संसार के किसी देश की संस्कृति में नहीं मिल सकता । 


दीपावली और होली के अतिरिक्त श्रन्य श्रनेक तीज, त्यौहार, परे 
आदि भारतीय जीवन को सुन्दर और श्रानन्दमय बनाते हैं । एक प्रकार 
से हमारा सम्पूर्ण वर्ष ही पर्वो श्रौर उत्सवों का निरन्तर क्रम है। कुछ 
दिन के अन्तराल से नित्य-प्रति नए पर्व और उत्सव श्राते रहते हैं। 
संगीत के स्वरों की भाँति ये पव॑ एवं उत्सव अ्रनेक प्रकार के होते हैं 
तथा इन्हीं के साथ-साथ समय-समय पर पारिवारिक संस्कारों, मेलों श्रार्दि 
के संवादी वाद्य हमारी जीवन्त लोक-संस्कृति को एक सम्पन्न संगीत का 
रूप देते हैं। वर्ष के आरम्भ में नवरात्र की दुर्गा पूजा, कौमाये वन्दना, 
मातृ-पूजा श्रादि से आ्रारम्भ होकर श्रक्षय तृतीया, वट-सावित्री, गंगा- 
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दशहरा, व्यास-पूर्णिमा, रक्षावन्धन, जन्माष्टमी, गणेश-चतुर्थी, ऋषि-पंचमी, 
श्रवन्‍्त चतुर्देशी, पितृ-पक्ष, शारदीय नवरात्र, दीपावली, गोवर्धव पूजा, 
मकर संक्रान्ति, वसन्त-पंचमी, और शिवरात्रि के स्व॒र-सोपानों से होकर 
होली के लोकपवव में हमारी लोक संस्कृति की रागिनी अपने चरमोत्कपं 
पर पहुँचती है। लोक संस्कृति की इस परम्परा में ब्रत, पर्व उत्सव, 
त्यौहार झ्रादि संगीत के विभिन्न स्व॒रों की भाँति ऐसे क्रम में सेजोए हुए 
हैँ कि लोक संस्कृति की यह योजना लोक जीवन की एक सुन्दर रागिनी 
बन जाती है । 


नवरात्रि की रहस्यमय शक्ति-पूुजा के शान्त और मच्द स्वर से 
लोक-संस्क्ृति की इस रागिनी का आरम्भ होता है। शक्ति ही जीवन का 
आधार है। मातृत्व उसका मूल है । कौमाये के अभिनन्दन से समाज में 
शक्ति की परम्परा पोषित होती है। श्रतः इन तीनों के अ्रभिनन्दन से 
वर्ष का आरम्भ करना श्रत्यन्त उचित है। गणित की मूल संख्याएँ नो ही 
होती हैं। अतः नी दिन की यह शक्ति-पुजा वस्तुत: प्रतिदिन की शक्ति- 
पूजा की प्रतीक है। शक्ति के अनेक रूप हैं। इन अनेक रूपों में शक्ति 
हमारे जीवन भोर हमारी संस्कृति का आधार है। ववरात्र के इस ब्रत 
का ग्राम और नगर के लोग समान रूप से पालन करते है । देवी के तीर्थों 
में होने वाले मेले इस ब्रत में उत्सव का संपुट देते है, और इसकी विशभू्ति 
को व्यवहारिक जीवन में श्रन्वित करते हैं । 


अ्क्‍स्‍क्षय तृतीया भी एक प्रकार से शक्ति की भ्राक्षय परम्परा के प्रस्तार 
की प्रतीक है। यह परशुराम की जयन्ती के रूप में भी बनाई जाती है । 
घड़ा, सन्त, पंखा, ऋतुफल आदि का दान शक्ति परम्परा में दान के महत्व 
को सुचित करता है श्रौर व्रत की विभूति को सामाजिक सम्बन्धों में 
झग्रन्वित करता है। वट साविती का ब्रत नारी की संजीवनी महिमा के 
अग्रमर बनाता है। सत्यवान को यम के पादा से लौटाने वाली साधित्नी 
भारतीय नारी का श्ादर्श वन गई है। ग्राम और नगर सभी स्थानों 
की स्त्रियां सावित्री के ब्रत का पालन करती है । इस श्रवसर पर कोई 
भारी मेला था उत्सव तो नहीं होता । जीवन-मरण का ग्रम्भी मर 
इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है। फिर भी घर में इस व्रत के निभित्त से 
छ उत्सव का वातावरण भी वन जाता है । 


03 
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गंगा दशहरा कोई ब्रत न होकर गंगा स्नान का पर्व है। ग्रामीणों 
के लिए ज्येष्ठ के अवकाश काल में गंगा यात्रा श्रौर गंगा स्नान एक 
घामिक पते बन जाते हैं । गंगा के निकट के नगर निवासी भी इस पर के 
पुण्य में भाग लेते हैं । गंगा तट के मेले इस पुण्य पर्व को एक उत्सव भी 
बना देते हैं, तथा इसे श्राथिक एवं सामाजिक भूमिका में प्रतिष्ठित करते 
हैं। पिछले तीन ब्रतों के वाद गंगा दशहरा के उत्सव में संस्कृति की 
रागिनी का स्वर बदल जाता है। व्यास-पूणिमा गुरु-वन्दता का पर्व 
है। प्राचीन शिक्षा-परम्परा में गुरुओं का बड़ा योग रहा है। उन्हीं के 
के तप-त्याग से निरुपयोगी होते हुए भी विद्या की परम्परा पोषित रही । 
आ्राषाढी पूर्रिमा का यह पे उन्हीं गुरुओं की महिमा का स्मारक है। 
स्वराज्य में इसकी प्रथा मन्द हो चली है। किन्तु इस प्रथा का पुनरुज्जीवन 
राष्ट्र के पुनरुज्जीवन में बहुत कुछ सहायक हो सकता है । 


रक्षा बन्धन का पर्व वर्ष का पहला सामाजिक पवे है। श्रावणी का 
उपाकर्म और बहनों की राखी इसके दो पक्ष हैं । ये दोनों क्रशः घामिक 
आर सामाजिक उत्तरदायित्व के सूचक हैं। वैदिक उपाकर्म को तो लोग 
प्रायः भूल चले हैँ, किन्तु बहनों की राखी ग्राम और नगर दोनों के घर- 
घर में एक अद्भुत भ्रानन्द की सृष्टि करती है। बहिन का सम्बन्ध एक 
अत्यन्त मधुर और पवित्र सम्बन्ध है । भारतीय संस्कृति में इसका सबसे 
अ्रधिक आदर किया जाता है। रक्षा-बन्धन का पर्व विवाहित स्त्रियों के 
पीहर के साथ सम्बन्ध को प्रतिवर्ष नया कर देता है और उनके शील की 
मर्यादा को सुरक्षित बनाता है। यह सुन्दर पर्व हमारी लोक संस्कृति 
का भी रक्षा-बन्धन है। भूले के गीत भर मधुर व्यंजन इस पर्व के 
माधुर्य का विस्तार करते हैं । 


रक्षा-बन्धन के श्राठ दिन बाद जन्माष्टमी का धामिक पर्व श्राता है । 
इसमें व्रत और उत्सव दोनों का समन्वय होता है। घरों और मन्दिरों में 
श्रीकृष्ण की भाँकियाँ सजाई जाती है, और उत्सव के आनन्द में ब्नत का 
पारण होता है। गणेश चतुर्थी में गणोश की पूजा होती है । महाराष्ट्र में 
इसकी विजद्येष महिमा है । किन्तु मंगल के देवता के रूप में गणेश समस्त 
भारत में पूजे जाते हैं। ऋषि-पंचमी ऋषियों के संस्मरण का पे है। 
इसमें वन्य ग्राहार के द्वारा ऋषियों का स्मरण किया जाता है। अश्रनन्त 


हमारी श्रदूभुत लोक संस्कृति २०४५ 


चतुर्दशी श्रनस्त परम्परा का ब्रत है। ये दोनों ब्रत के रूप में जी माने 
जाते है। इनकी सात्विकता के कारण कदाचिद्‌ इनमें उत्सव का संगम 
नहीं हो पाया । 


श्रनन्त चतुर्दशी के दूसरे दिन से पितृ-पक्ष का आरम्भ होता है। 
पितरों का श्रद्धापुवंक स्मरण भी एक सामाजिक सत्कार और पारिवारिक 
उत्सव का झवसंर बन जाता है। गरीब अभ्रमीर सभी घर-घर पित्तरों 
का श्राद्धोत्सव करते हैं। यह रक्षावन्धन के समान ही एक व्यापक श्ौर 
सावंभौमिक कृत्य है तथा हमारी लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण 
अंग है । 


पितृ पक्ष के बाद शारदीय नवरात्र का आरम्भ हो जाता है जो 
वासंतिक नवरात्र की श्राउत्ति है। यह आद्त्ति जीवन में शक्ति के 
महत्व का समर्थन करती है। शक्ति का तत्व अत्यंत रहस्यमय है किन्तु 
तान्त्रिक विद्वानों से लेकर ग्रामीण नर-नारियों तक श्रसंख्य लोग नवरात्र 
का ब्रत करते है । कार्तिक की ऋृष्ण चतुर्थी से दीपावली की भूमिका 
आरम्भ हो जाती है। करवा चतुर्थी सौभाग्य का ब्रत है। उसके बाद 
अहोई अप्टमी वात्सल्य का व्रत है। सीभाग्य और वात्सल्य दोनों का 
भारतीय संस्कृति में श्रपार महत्व है। आराम श्रीर नगर की शिक्षित श्र 
अशिक्षित, गरीब और अमीर सभी स्त्रियाँ इन ब्रतों को करती है। 
धन्वन्तरि त्रयोदशी का आयुर्वेदिक पर्व साधारण जनों के लिये नये पात्र 
खरीदने का पर्व वन गया है । किन्तु अपने इस नये रूप में यह बहुत 
व्यापक है। नरक चतुर्दशी का यमदीप अमावस्या की दीपावली का 
सूत्रधार बनता है। प्रमावस्या की रात में लक्ष्मी पूजन की दोप मालाएँ 
ग्राकाश के नक्षत्रों से स्पर्धा करती है। एक वर्ष के वाद लीप-पोत्त कर 
स्वच्छ बनाये हुये घर-द्वार दीपकों की ज्योति से जगमगा उठते हैं। श्रम, 
स्वास्थ्य, स्वच्छुता, नियम झौर प्रकाश की यह महिमा ही लक्ष्मी पृजा 
का मर्म है। राजमहलों से लेकर झोपड़ी तक दीपावली का झालोक़ 
जीवन में उल्लास भरता है। रक्षा वन्धन के बाद दीपावली टूसरा 
व्यापक लोक पर्व है। प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा कृष्ण युग के गोपालन 
की स्शति को हरा कर देती है। घर-घर में गोवर्धन की परिक्रमा का 
अभिनय होता है। शन्नात द्वितीया दीपावली के उल्लास पर्व पर एक 
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सांस्कृतिक मर्यादा का तिलक रचती हैं। एकादशी के देवोत्यान में भारत द 
के भाग्य-देवता जाग उठते हैं और वर्ष की महत्वपूर्ण फसल के संरक्षण में 
लग जाते हैं! 


दीपावली के पर्व में लोक संस्कृति की रागिनी मध्यम सप्तक के 
पंचम स्वर तक पहुँच जाती है। इसके वाद उसका मन्‍्द्र सप्तक की ओर 
उतार होता है। ग्रीष्म के साथ विरोध के कारण भारतवासियों के लिये 
शीतकाल कठोर होता है। ग्रामीण जनों का शीतकाल धूप और आग 
का सेवन करते बीतता है। इसीलिये दांपावली के बाद दो मास तक 
कोई विशेष पव नहीं आता । मकर संक्रान्ति से सूर्य उत्तरायण होता 
है। संस्कृति को रागिनी मध्यम से तार की ओर बढ़ती है। माघ 
स्तान और संक्रान्ति के ब्रतदान से रागिनी का नया आलाप आरम्भ होता 
है। मकर संक्रान्ति के बाद शिवरात्रि का महान लोक पवे आता है। 
कृष्ण के मन्दिर गआ्रामों में नहीं हैं। किन्तु शिव मन्दिर गाँव-गाँव होने 
के कारण शिवरात्रि का पुण्य ग्रामीण जनों के लिये भी सुलम हो जाता 
है। गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम्‌ तक शिर्वाचन की यात्नाएँ सम्पूर्ण भारत 
के धामिक मानस को एक पवित्र उल्लास से आन्दोलित कर देती है । 


वसन्‍्त. पंचमी से होली की भूमिका आरम्भ हो जाती है । आमलकी 
एकादशी से रंग लीला का सूत्र पात हो जाता है। होली का दहन 
नवान्न यज्ञ कृषि और धर्म की संगति है। अपरिचितों के कण्ठ मिलन, 
उन्मुक्त घूलि वन्दन, स्वच्छन्द रंग लीला और विमुक्त लोक गायन में 
संस्कृति की रगिनी अपने उच्चतम तार स्वर पर पहुँचती है। चेत्र की 
श्रातृ द्वितीया पुनः मर्यादा का तिलक देकर उसे सम पर आने का संकेत 
करती है। वर्ष की रागिनी का अवसान होता है और नव वर्ष के नवरात्र 
से नये वर्ष की रागिनी आरम्भ हो जाती है । 


वर्ष की इस अविच्छिन्न पर्व परम्परा की सांस्कृतिक राग्रिनी को 
जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह आदि के संस्कारों तथा मेलों, यात्रात्रों श्रादि 
के उद्योगों की तानें और आलापें और भी सम्पन्न एवं सुन्दर बना देती हैं। . 
भारतीय लोक संस्कृति उस प्रकार जीवन का एक श्रंग मात्र नहीं है जिस 
_ प्रकार संस्कृति की श्राधुनिक धारणा में कला, धर्म, दर्शन आदि को जीवन 
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का अंग माना जाता है। लोक संस्क्ृत्ति के सभी रूप जीवन में समवेत 
हैं । पव॑, ब्रत, संस्कार श्रादि सभी जीवन की भूमिका में प्रतिष्ठित हैं। 
साक्षात्‌ और वास्तविक जीवन ही इनमें सांस्कृतिक रूप ग्रहणा कर लेता 
है। वषरिम्म के नवराच से लेकर वर्पान्त के होली तक के सभी पवे, ब्नत 
ओर उत्सव साक्षात जीवन में समाहित होते हैं। उनके विमित्त से समय 
समय पर जीवन ही पर्व और उत्सव का रूप ग्रहण कर लेता है। 
भारतीय लोक संस्कृति की यह एक अद्भुत विशेषता है जो उसे संसार 
की संस्क्ृतियों में अ्रतुपम बनाती है। 


जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह श्रादि साक्षात्‌ जीवन के संस्कार हैं । 
इनके सम्बन्ध में होने वाले समारोह व्यक्ति श्रीर समाज के जीवन को 
उत्सव का रूप देते हैं। शास्त्रों में तो गर्भाधान से ही संस्कारों का 
आरम्भ होता है । किन्तु श्राज भी प्राय: जात कर्म का संस्कार सभी घरों 
में होता है। जन्म जीवन का झ्रारम्भ है । जात कर्म के द्वारा झ्रारम्भ 
से ही जीवन को सांस्कृतिक रूप मिलता है। जात कर्म के बाद घूड़ा-कर्म 
करणं-बेध झ्ादि बढ़ते हुये जीवन के पर्वों में सांस्कृतिक सौन्दर्य का समन्वय 
करते हैं। उपनयन संस्कार शिक्षा में सांस्कृतिक सौन्दर्य का समन्वय 
करता है। ग्राम और नगर सभी स्थानों के लोग इन संस्कारों का 
निर्वाह करते हैं, यद्यपि सामाजिक उदासीनता के कारण इनका महत्व कम 
होता जा रहा है। किन्तु भ्रव भी इनका बहुत कुछ सौन्दर्य थेष हैं। 
श्नेक घरों में जातकमे, बड़ा मम, कर्ण वेध और उपययन के संस्कार 
समारोह के साथ होते है । इस समारोह में व्यक्ति का जीवन ही नह 
वरन्‌ परिवार, कुटुम्ब श्ौर परिचित समाज का जीवन भी कुछ समय के 
लिये सांस्कृतिक सौन्दर्य से भर जाता है । 


" 


इन संस्कारों में सदसे बड़ा विवाह का संस्करार है। विवाह जीव 
का अत्यन्त महत्वपूर्ण संबंध है। भारतीय समाज में उस्ते एक विस्तृत श्लौर 
महत्वपूर्स भुभिका में प्रतिप्ठित किया गया है। दो व्यक्तियों का विवाह- 
सम्बन्ध परिवार, कुदुम्ब श्रौर समाज के लिये एक पूर्व उत्सव बन जाता 
है। विवाह का ऐसा समारोह घ्न्य किसी देश में नहीं होता। घअग्नि- 
वेदी, पुरोहित, वेद मंत्र सप्तपदी प्रादि विवाह की घामिक पविष्ठता प्रदान 


करते है। दूसरी शोर स्वजनों का सोहाद, गीत, वाद्य, भोज प्रादि दसे 


णे 
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एक उत्सव का रूप देते हैं। इस प्रकार विवाह का प्राकृतिक सम्बन्ध 
एक विश्ञाल सांस्कृतिक उत्सव वन जाता है। श्रन्त्येष्टि की श्रधिक चर्चा 
उचित नहीं है फिर भी इतना विचारणीय है कि जिस रूप में श्रन्त्येष्टि 
का संस्कार होता है उस रूप में वह शोक ग्रस्त घर से मृत्यु की अ्रपवित्रता' 
शोर उसकी विभीति का प्रभाव श्रपने घामिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत कुछ 
टूर कर देता है। दूसरी ओर जिस श्रद्धा और सदुभावना के साथ म्रतक 
का अ्रन्तिम संस्कार होता है उसकी कल्पना ही प्रत्येक जीवित मनुष्य को 
अपनी नियति के सम्बन्ध में बहुत कुछ सांत्वना प्रदान करती है। खत्यु 
जीवन का श्र-निवाये श्रन्त है। उसे कोई रोक नहीं सकता । अन्त्येष्टि 
संस्कार तथा श्रद्धा आदि के रूपों में जिस प्रकार भारतीय परम्परा में 
म्त्यु की इस अ्र-निवाये नियति का समाधान किया गया है तथा उसे सुन्दर 
ओर सह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है उससे जितनी अ्रधिक सांत्वना 
मत्यं मनुष्य को मिल सकती है उससे अधिक सांत्वना की श्राशा अन्य किसी 
समाज में नहीं की जा सकती । 


इस प्रकार जात कर्म से लेकर श्रन्त्येष्टि तक के संस्कार जन्म से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त समस्त जीवन को सुन्दर बनाते है। संस्कार का अर्थ 
परिमार्जन अथवा शोधन है । किन्तु संस्कार संस्कृति का मौलिक बन्धु है 
अ्रतः इन संस्कारों में परिमार्जव के साथ-साथ सीन्दर्य का सन्निधान भी 
होता है। पर्व और संस्कार दोनों मिलकर जीवन को हिगुरित सुन्दर 
बनाते है। पर्वों की गति वर्ष के कालानुक्रम के श्रतुसार है। संस्कारों 
की गति व्यक्ति के आयुक्रम के श्रनुसार होती है। अतः प्राय: दोनों का 
संगम होता है। गान-वाद्य की संगति की भाँति दोनों की संगति जीवन 
श्रौर लोक संस्कृति की रागिनी को मनोहर बनाती है। संस्कार साक्षात्‌ 
जीवन के पर्व हैं। इनमें सांस्कृतिक सौन्दर्य को जीवन के यथार्थ में 
श्रन्चित किया जाता है। पर्वों में सांस्कृतिक सौन्दर्य में जीवन के यथार्थ 
को हद्विविध और पारिप्रक प्रक्रिया के द्वारा जीवन और सौन्दर्य का 
हिगुरितित समन्वय जीवन को अपार सौन्दर्य प्रदान करता है। 


पर्वो श्रौर संस्कारों के अतिरिक्त तीथे दर्शन, तीर्थ स्नान, यात्रा, मेले 
ग्रादि भी लोक जीवन को श्रनेक प्रकार से सुन्दर और आनन्दयम बनाते 
हैं। तीर्थ घर के पीठ है। भारत में सर्वत्र इतने तीर्थ फैले हुये हैं कि 
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सम्पूर्ण भारत को “धर्म भूमि' कहा जा सकता है। पुण्य अ्रवसरों पर 
तीथर्थों में मेले भी होते हैं। इस प्रकार तीर्थो में धर्म और अर्थ का संगम 
होता है। तीथ यात्रा, तीर्थ दशन और तीर्थ स्तान की प्रथा भारत में 
वहुत्त प्रचलित है । ग्राम ह्लोर नगर सभी स्थानों के निवासी तीर्थों में 
श्रद्धा रखते है । यह तीर्थ सेवन हमारी लोक-संस्कृति का एक धामिक 
अंग है और उत्तना ही लोक प्रिय एवं महत्वपूर्ण है जितने कि पर्व, उत्सव, 
संस्कार भ्ादि हैं। यह भारतीय जीवन की पवित्र भावना का द्योतक 
है। हमारे ब्रतों और पर्वो में भी धामिक भावना श्रोत-प्रीत है। तीर्थ 
सेवन उस भावना की संगति को पूर्ण करता है तथा देश की भूमि के 
साथ हमारी एकात्मता स्थापित करता है । पर्वो, ब्रतों और उत्सवों की 
भाँति तीर्थ सेवन के अवसरों की बहु संख्यकता घामिक भावना का जीवन 
के साथ व्यापक सामंजस्य स्थापित करती है । 


संत जि * 


तीथों के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर छोटे-बड़े मेले लगते हैं। 
मूल रूपों में तो ये मेले श्राथिक व्यवसाय के अस्थायी केन्द्र हैँ जो समय 
समय पर सक्रिय होकर झाशथिक जीवन की गति विधि को संतुलित करते 
है। किन्तु साधारण जनों, विशेषत: बालकों और स्थ्रियों, के लिये ये मेल 
आशिक व्यवसाय के साथ-साथ विहार और शब्रामोद के केन्द्र भी वन गये 


है। बड़े नगरों का तो देनिक बाजार ही मे मान होता है किन्तु 
प्रामों और छोटे नगरों के जीवन में इन मेलीं का बड़ा महत्व हैं। इनके 


निवा्तियों के लिये ये मेले एक नई चहल-पहल आर नूये उल्लास का 
ग्रवसर लेकर थाते है । समय-समय पर ग्राकर ये मेल लोक जीवन में 
एक नई स्कृति और नवीन प्रसन्‍तता ते हैं। 


इस प्रकार पर्व, उत्सव, ब्रत, संस्कार, तीर्ध, मेले श्रादि के अनेक 
रूपों से युक्त हमारी लोक संल्कृति इतनी समृद्ध है कि उसकी तुलना कदा- 
चित ही किसी देश की संस्कृति कर सकेगी। सांस्कृतिक रूपों की विविधता 
ओर विपुलता इस सम्रद्धि का एक लक्षण है। किन्तु संस्कृति की समृद्धि का 
एक दसरा लक्ष ण भी है जिसकी दृष्टि से भी हमारो खोक संरझति बनुपम 
ञौर झतुलनीय है। संस्कृति की समृद्धि के इस दूसरे लक्षण को जटिलता 
फह सकते हैं । जठिलता का 


पक्षों का संगम है। जठादो 


_उ०-सक. अनार अन्य, ध््प्रद +>>जींली /3४-६ बा चानक अन्‍य कै-बनका 
घ्ष्च्‌ संघ छतदाा कर 


३ 
। गन 5९३ ६ ऋश्क ्ट जाप्ए सयोन्नए- दि 
सत्र जात हू इसाइय 


२१० शिक्षा और संस्कृति 


जटिलता उलभन के अतिरिक्त तत्वों और पक्षों की अनेकता की भी सूचक - 
है। हमारी लोक संस्कृति के श्रभेक रूपों में देश, काल, मानवीय संबंध, 
उपकरणा, विधि, निमित्त, रंग, संगीत, देवता ग्रादि अनेक विशेष तत्वों 
एवं पक्षों का संगम रहता है। ये सब मिलकर सांस्कृतिक श्राचार के 
प्रत्येक रूप को जठिलता की दृष्टि से सम्पन्न बना देते हैं। यही सम्पन्नता 
हमारी दीपावली और होली की विदेशों में प्रचलित रंग---लीला श्रौर 
दीपोत्सव से भेदक है। जटिलता की दृष्टि से संस्कृति के ऐसे सम्पन्न 
रूप कदाचित्‌ ही किसी भ्रन्य देश में मिल सकेंगे। संस्कृति के जटिल 
रूपों की विपुलता तो और भी पअ्रधिक दुलंभ है । 


जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है। हमारी यह लोक संस्कृति 
जीवन से समवेत है । यह कहा जा सकता है कि यह लोक संस्कृति जीवन 
का ही सांस्कृतिक रूप है। लोक संस्कृति की परम्परा में संस्कृति का 
सौन्दर्य जीवन में ही समवेत हो गया है। इस प्रकार हमारी यह लोक 
संस्कृति उस अ्रभिजात संस्कृति से भिन्न है जिसे पश्चिमी धारणा के अनुसार 
संस्क्ृति का एक मात्र रूप समझा जाता है। यह शअ्रभ्िजात संस्कृति 
जीवन का सांस्कृतिक पर्याय नहीं है वरन्‌ जीवन का एक अंग मात्र है।! 
घर्म, दर्शन, कला आदि इसके पक्ष है। ये सम्पूर्रा लोक जीवन के साथ 
समवेत नहीं होते वरन्‌ जीवन के अंग ही बने रहते हैं। इस प्रकार यह 
अभिजात संस्कृति जीवन और संस्कृति का आंशिक रूप है। इस धारणा 
के अनुसार लोक संस्कृति ग्रामीण और वन्य समाज में शोष रह गई है। 
नागरिक जीवन के लिये वह केवल अध्ययन और कोतृहल की वस्तु है । 


किन्तु हमारी भारतीय लोक संस्कृति इतनी समृद्ध और परिष्कृत है 
कि ग्रामीण और नागरिक समाज उसे समान आदर से अपनाते रहे है। 
नागरिक समाज ने इस संस्क्ृति का तिरस्कार करने के स्थान पर इसके 
अनेक रूपों को अपने वैभव से समृद्ध बनाया है। नगर की दीपावली, 
होली, नागरिक मेले, नागरिक तीर, नागरिक विवाह आदि इसके उदा- 
हरण हैं। इतनी विशाल और समृद्ध लोक संस्कृति का नागरिक जीवन 
के साथ इतना घनिष्ठ सांसजस्य कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश में मिल 
सकेगा । इस दृष्टि से हमारी लोक संस्कृति संसार में अदभुत ओर 
अतुलनीय है । 
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इस लोक संस्कृति की एक अन्य विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है। 
चित्रकला, संगीत, साहित्य, घर्म आदि जो अभिजात संस्कृति के अंग माने 
जाते हैं, वे भी इसके जीवन्त रूप में समवेत हो गये है। शभित्ति-चित्रण, 
भूमि झालेखन झादि चित्रकला के साधारण रूप इसमें समन्वित हैं। लोक 
गीतों के रूप में विपुल काव्य साहित्य इस लोक संस्कृति में समाविष्ट हो 
गया है। किन्तु इनके भ्रतिरिक्त गीता, रामायण, आल्हा, ढोला जैसे 
श्रेष्ठ साहित्यि के ग्रंथ भी इस लोक संस्कृति की विभूति वन गये हैं ।॥ इन 
ग्रंथों का विद्वानों में जितना झ्रादर है उतने ही वे जनता में भी लोक प्रिय 
 है। प्रामों और नगरों के लोग समान श्रद्धा के अनुसार इनका पाठ और 
गायन करते हैं। भारतीय आकाशवाणी से लोक साहित्य का जितना 
प्रसारण होता है उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश की आकाशवाणी से 
होता होगा । सूर, तुलसी, मीरा आदि की रचनाओं में श्रेष्ठतम साहित्य 
का जैसा लोक प्रिय रूप मिलता है वसा कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश में 
मिल सकेगा । धर्म का भी हमारी लोक संस्कृति में अद्भुत समवाय 
हुआ है । 


अस्तु, भारतीय परम्परा में लोक संस्कृति का एक ऐसा श्रेष्ठ और 
सम्पन्न रूप विकसित हुआ है कि वह नागरिक जीवन में भी लोक प्रिय बनी 
रही है। नागरिक जीवन में व्याप्त ऐसी सम्बद्ध लोक संस्क्ृति का किसी 
भी अन्य देश में उदाहरण मिलना कठिन है । संस्कृति का निर्माण और 
प्रचार विराट श्ौर महान्‌ संकल्प शक्ति के द्वारा होता है। प्राचीन 
भारत की जिन आप विभूतियों ने श्रपते विराट और महान संकल्प के 
द्वारा इस अद्भुत लोक संस्कृति का निर्मारण और प्रचार किया वे हमारे 
लिये सर्देव वन्दनीय रहेंगे । 


२१-भारतीय संस्कृति में निव्त्ति और 
प्रवृत्ति के सूत्र 


संस्कृति मनुष्य की रचना है। देह और प्रकृति को दृष्टि से मनुष्य 
को भी पथ्ु कहा जा सकता है। मनुष्य के जीवन और स्वभाव में भी 
भोजन, काम, शयन श्रादि पश्चु-वर्म वर्तमान रहते हैं। इन पशु-धर्मो में 
मनुष्य की सचेष्टता को 'प्रद्धत्ति' कहते है। इनसे पश्चु-धर्मों में मनुष्य की 
चेष्टा ही नहीं रहती वरन्‌ इनमें उत्तका राग भी रहता है। इन धर्मों 
अथवा कर्मों से वेराग्य को दर्शनों में “निद्चत्ति' कहा जाता है । 

संस्कृति की स्थिति प्रद्धत्त और निद्धत्ति के बीच में है। संस्कृति 
इन दोनों में समन्वय स्थापित करके मनुष्य के रचनात्मक जीवन का मार्ग 
प्रशस्त करती है। रचनात्मकता ही मनुष्य की मुख्य विशेषता है। पशु- 
पक्षी भी कुछ निर्माण करते हैं । किन्तु उनके निर्माण में रूप सामान्य, 
स्थिर एवं नियत हैं। उनमें न विविधता है और न विकास । श्रनादि काल 
से पशु का जीवन प्रक्ृति द्वारा निर्वारित तथा सीमित एवं सामान्य 
धाराझ्रों में चल रहा है ! 


इसके विपरीत मनुष्य समाज के जीवन में आदिकाल से भ्रब॒ तक 
निरन्तर विकास होता रहा है। निर्माण के छपों एवं उसकी दविश्यांश्रों 
की विविधता तथा नवीनता निरन्तर इस विक्रास को सम्पन्न बनाती रही 
है। निर्माणशील विकास की यह निरन्तर प्रगति ही मनुष्य समाज का 
गौरवपूर्णा इतिहास है। यह रचनात्मक विक्रास ही मनुष्य को सृष्टि का 
मुकुट बनाता है तथा मनुष्य-समाज के जीवन को सौन्दर्य एवं सम्पन्नता 
प्रदान करता है । 

मनुष्य के इस रचनात्मक जीवन को ही 'संस्कृति'! का नाम दिया 
जाता है। 'संस्क्ृति' शब्द की व्युत्पत्ति भी इस धारणा का समर्थन करती 
है। 'संस्क्ृति' मनुष्य की साम्यपूर्ण कृति श्रथवा रचना है। साम्य 
मनुष्यों का परस्पर श्रनुकुल भाव है जो संस्कृति की रचनाश्रों को सम्भव 
बनाता है । मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की भांति प्रद्धत्ति की प्रेरणा संस्कृति 


भारतीय संस्कृति में निदत्ति श्रौर प्रद्धत्ति के सूत्र २१३ 


में भी रहती है, किन्तु पशुत्रों की भाँति केवल प्रद्धत्ति के आधार पर 
संस्कृति का निर्माण एवं विकास सम्भव नहीं होता । निद्वत्ति के द्वारा 
मर्यादित होकर ही प्रश्ृत्ति सांस्कृतिक रचनाओ्रों की शोर अ्रग्नसर होती है । 
प्रदत्ति शौर निद्धत्ति के पचित्र संगम पर ही संस्कृति का श्रक्षयवट स्थित 
एवं फलित होता है। संगम की घारा की भाँति ही संस्कृति की गति भी 
मन्द होती है । धर्म, लोक-संस्कृति श्रादि संस्क्ृतति के कुछ लोक-सुलभ 
तथा लोकप्रिय रूप तो संगम की भाँति ही सुगम एवं अश्रवगाह्य होते हैं । 

किन्तु संगम को त्रिवेणी की भाँति ही संस्कृति के संगम में भी 
निल्‍त्ति की गंगा की ही प्रधानता रहती है। प्रद्धत्ति की यमुना संस्कृति 
के इस संगम में अपने जीवन को अपित करके विलीन एवं क्ृतार्थ हो 
जाती है। संगम का यह रूपक संस्कृति के स्वरूप एवं समन्वय को एक 

सुन्दर तथा पवित्र रूप में व्यक्त करता है। प्रद्धत्ति और निद्ृत्ति का यह 

समन्वय ही संस्कृति का वांछनीय रूप है, यद्यपि यह समन्वय सभी 
संस्क्ृतियों में समान रूप से चरितार्थ नहीं हुआ है। विश्व की अनेक 
प्राचीन और ग्र्वाचीन संस्कृतिरया इस समन्वय का समाहार नहीं कर 
सकीं। प्रद्धत्ति की प्रधानता के कारण वे श्रधिक्र सम्पन्न भी न बन 
सकी । ' 

भारतीय संस्कृति में प्रद्त्ति और निद्धत्ति का सबसे अधिक और 
सबसे सुन्दर समन्वय हुआ है। इसी कारण भारतीय संस्कृति सबसे 
अधिक समृद्ध एवं सम्पन्न है। यह समन्वय अत्यन्त कठिन है। अनेक 
संस्कृतियाँ इस समन्वय में श्रसफल रही है। अत: इतना स्वीकार करना 
होगा कि भारतीय संस्कृति में भी समन्वय के अतिरिक्त श्रद्धत्ति श्रथवा 
निदछत्ति की विपमता प्रकट होती रही है। इसी समन्वय शोर वेषम्य का 
विवेचन भारतीय संस्कृति के विवेकपूर्ण अध्ययन में अ्रभीष्ट है । 


संस्कति मनुष्य समाज के रचनात्मक जीवन का समग्न रूप है । 
जीवन अखण्ड एवं ग्रविभाज्य है। किन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए 
मनुष्य-समाज के इस अखण्ड सांस्कृतिक जीवन को तीन भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है । अश्रधिक सतकता के लिए हम इन्हें सांस्कतिक 
जीवन के तीन पक्ष कह सकते हैं। इन तीन पक्षों को आचार, अभिजात 
संस्कृति तथा लोक-संस्कृति के नाम से प्रथक्‌ किया जा सकता है। 


शिक्षा और संस्कृति 


आचार का अभ्नकैवल बाह्य कर्म नहीं है वरन्‌ उसको प्रेरित करने वाला 
आन्‍्तरिक चरित्र एवं नतिक मूल्यों का विश्वास है। कला, साहित्य, दर्शन 
आदि अभिजात संस्कृति के रूप है। धर्म लोक-संस्कृति में समाहित हो 
जाता है। लोक-संस्कृति के मुख्य अंग पर्व, संस्कार, लोक-गीत, लोक-नृत्य 
आदि हैं, जिनमें सभी लोग भाग लेते हैं । श्रभिजात संस्कति की रचनायें 
व्यक्तिगत होती है तथा उनका घरातल सामान्य जनता के स्तर से प्रायः 
ऊंचा होता है। अभिजात संस्कृति का निरन्तर विकास होता रहता है । 
नई-नई रचनायें उसे सम्पन्नतर बनाती रहती हैं। इसके विपरीत लोक 
संस्कृति में पुराने ही रूपों की पुनः पुनः रचना होती है। लोक-संस्कृति 
में रूपों की श्रादृकत्ति सभी को कतृ त्व का श्रवसर देती है। किन्तु श्राइत्ति 
के कारण लोक-संस्कृति का विकास बहुत कम होता है। धर्म और 
आचार लोक संस्कृति के श्रधिक निकट हैं। वे भी प्राय: रूढ़ रहते हैं । 
युगों के बाद ही उनमें कुछ श्रल्प विकास सम्भव होता है । 


संस्कृति के उक्त तीन रूपों के अनुसार ही भारतीय संस्कृति का 
निदत्ति-प्रदत्ति-मुलक विवेचन उपयोगी होगा । आचार संस्कृति का मूल 
एवं स्तम्भ है। उसी पर अ्रभिजात संस्कृति और लोक-संस्कृति की 
शाखायें फलती-फूलती हैं। आचार चेतना और स्वभाव का श्रान्तरिक 
निर्माण है। वह व्यवहार में व्यक्त होता है, किन्तु आ्रान्तरिक भाव ही 
उसका सुख्य ख्रोत है। वह आचार चरित्र के सदुगुणों के द्वारा लक्षित 
होता है। सामाजिक व्यवहार में वे गुणा फलित होते है। श्राचार का 
निर्माण निद्धत्ति के द्वारा ही होता है। निद्त्ति द्वारा मर्यादित प्रदृत्ति 
सदाचार बनती है। अपने स्वार्थ और सुख का संवरण कर हम सदाचार 
की ओर भ्रभिमृुख होते है। दूसरे के लिए प्रद्धत्ति के रूप में हम अपने 
निद्त्तिमुलक आचार का फल प्रदान करते हैं। सत्य, श्रहिसा, दया, 
उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग आ्रादि उस आचार के अनुग्राहक भाव 
हैं । सेवा, दान, आतिथ्य, उपकार आदि उसके व्यवहार हैं । 


भारतीय आचार में वेदान्त तथा श्रन्य दर्शनों के प्रभाव से निद्धत्ति 
की प्रधानता रही है । किन्तु लोकाचार में निद्धत्ति और प्रद्धत्ति का अधिक 
सन्तुलित समन्वय फलित हुम्ना है। ऐतिहासिक दृष्टि से वेदिक आचार 
में तो प्रद्धत्ति की ही प्रधानता । वेदिक यज्ञ और उपासना के लक्ष्य एवं 


भारतीय संस्कृति में निद्धत्ति और प्रदृक्ति पूछे 


भाव लोकिक ही भ्रधिक थे । यज्ञ का स्वरूप हा कमसय/ थार 8४ ढक 
प्रार्थनाओ्रों में देवताशों से अन्न, घन, पुत्र झ्रादि की बार-बार य्चिना का 
गई है। उपनिपदों तथा जन एवं बीद्ध सम्प्रदायों के प्रभाव से भारतीय 
श्राचार में निदत्ति की महिमा बढ़ने लगी । उपनिपदों में यज्ञ, कर्म, धन, 
सन्तान श्रादि बेदिक लक्ष्यों का भ्रवमूल्यन हुआ तथा तप, त्याग, ध्यान, 
योग, बेराग्य श्रादि की श्रध्यात्म के साधक आचार के रूप में प्रतिष्ठा की 
गई। वेदिक ऋषि मन्‍्त्रों के गायक कवि थे तथा यज्ञों के कर्ता पुरोहित 
थे। किन्तु उपनिषदों के ऋषि झात्मा के एकान्तवासी आराधक तथा 
तपस्वी साधक थे । 


निदत्ति की यह श्रीपनिषदी परम्परा भारतीय आचार में एक स्थायी 
प्रभाव बन गई। इसी परम्परा में जन श्ौर बौद्ध धर्मों का उदय हुआ्ना 
तथा निदत्ति का प्रभाव संवर्धित हुआ । इन घर्मो के प्रभाव से तपस्वी 
मुनि नागरिक जीवन के आराध्य आदर्श बन गए। कहा जाता है कि 
बुद्ध ने छः वर्ष की कठोर तपस्या के वाद यह अनुभव किया कि शरीर को 
सुखाने से कोई लाभ नहीं । किन्तु वस्तुत: बुद्ध के गृहत्याग, संन्यास श्र 
भिक्ष-वेश ने निदत्ति के आदर्श को ही बल दिया । बौद्ध धर्म का अन्तिम 
लक्ष्य निर्वाण निद्धत्ति की ही पराकाष्ठा है। जैन धर्म में तप की कठोरता 
एवं क्क्रछच्ता श्रधिक स्पष्ट है। प्रत्नज्या, केशलु चन, मरखान्त अनाहार 
श्रत आदि इसके उदाहरण हैं । जैन लोक-समाज में भी आहार-सम्बन्धी 
न्रतों का प्रचलन बहुत है । 

इस प्रकार उपनिषदों तथा जैन एवं बौद्ध धर्मों के प्रभाव से 
भारतीय झाचार में निदत्ति की महिमा बढ़ी । निद्धत्ति का प्रभाव अंशतः 
स्थायी रहा । विरक्त मुनि, तपंस्वी, योगी, परिव्राजक संन्‍्यासी और 
भिक्षुक साधु भारतीय समाज के पूजित आ्रादर्श तथा आध्यात्मिक नेता बन 
गए। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, तथा महात्मा गान्धी का 
अ्र्वाचीन नेतृत्व निद्तत्ति की इसी प्रतिष्ठा के परिणाम हैं। राम, कृष्ण 
और नेहरू की प्रतिष्ठा में भी त्याग का संपुर रहा है और वह उनके 
वैभव के प्रभाव को वैराग्य की विभूति से समन्वित करता रहा है । 


निद्त्ति की इस धारा को गीता और धर्म शास्त्रों ने सन्तुलित 
बताने का प्रयास किया। गीता में कर्मयोग की प्रतिष्ठा की गई । 


२१६ शिक्षा और संस्कृति 


किन्तु कर्म को आवश्यक तथा अ्रनिवाय मानते हुए भी गीता के निष्काम 
कर्मयोग में निद्धत्ति का प्रभुत्व बना रहा है। गीता के समन्वय में भी 
निश्चत्ति का पक्ष प्रवल है। धमं-श्वास्त्रों की श्राचार-व्यवस्था शभ्रधिक 
सन्वुलित प्रतीत होती है। चार श्राश्रमों के श्रन्तगंत गृहस्थ आश्रम के 
योवन काल में जीवन के उपभोग एवं पंच-महायज्ञ श्रादि के रूप में प्रद्धत्ति 
को धर्म-शास्त्रों में पर्याप्त महत्व दिया गया है । जो स्त्री-सम्पक उपनिषदों 
में तथा उनसे भी वढ़कर जेन एवं बौद्ध परम्परात्रों में वर्जुनीय माना गया 
है वह धमंशास्त्रों के गाहेस्‍थ घम्म में श्रादर का स्थान पाता है। संस्कारों 
के रूप में मुख्य लौकिक मूल्यों को धमंशास्त्रों में उचित स्थान मिला है। 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के आश्नमों में निद्त्ति की प्रधानता 
दिखाई देती है, किन्तु इससे धर्मंशास्त्रों का सन्तुलन वस्तुत: अधिक संगत 
ओर पुष्ट बनता है। यौवन ही प्रद्धत्ति का मुख्य समय है। गाहस्थ्य में 
प्रद्नत्ति के लिए प्रचुर श्रवसर मिल जाता है। ब्रह्मचये की तपोमयी 
भूमिका गाहुस्थ की प्रद्धत्ति को अधिक सुन्दर, स्वस्थ एवं सफल बनाती है। 
वानप्रस्थ शोर संन्यास की निद्वत्ति आयु के अनुकूल है तथा जीवन की 
अधिक सुन्दर परिणत्ति में सहायक हो सकती है। निद्धत्ति को उचित एवं 
अधिक स्थान देकर भी धमेशास्त्रों के जीवन-द्शन में प्रद्धत्ति और निश्वत्ति 
का ऐसा सन्तुलित समन्वय मिलता है जेसा वर्धमान आयु के अनुसार 
जीवन को पूर्ण एवं कृतार्थ बनाने के लिए अपेक्षित है । 


प्राचार से सम्बन्धित संस्कृति का एक दूसरा रूप है जिसे पश्चिमी 
धारणा के अनुसार “धर्म' कहा जाता है । भारतीय परम्परा में तो धर्म 
आचार का ही पर्याय है। धर्मंशास्त्रों का विषय मुख्यतः आचार है। 
किन्तु पर्चिमी परम्परा में पैगम्बरों द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय धर्म कहलाते 
हैं। महावीर स्वामी ओर वृद्ध ने इस परम्परा का प्रच॑ंलन किया | वें 
पैगम्बर तो नहीं किन्तु पहले धर्म प्रवर्तक हैं। इनकी ही प्रेरणा भारत में 
अनेक सम्प्रदायों के प्रचलन में फलित हुई । अनेक शव, वेष्णाव आदि 
सम्प्रदाय इस परम्परा की शाखायें है। इन सम्प्रदायों में धर्म का अर्थ 
केवल आचार नहीं वरव्‌ श्रास्था, उपासना आदि भी है। सेइ्वर सम्प्रदायों 
में ईश्वर के विशेष रूप और उसकी उपासना ही धर्म मानी जाती है । 
जैन और बौद्ध धर्मों में तो मिदत्ति की ही प्रधावता है। शैव परम्परा में 


भारतीय संस्कृति में निवृत्ति और प्रवृत्ति के सूत्र २१७ 


शिव के प्रभाव और आदर्श के अनुरूप निद्वत्ति की प्रधानता होनी चाहिये । 
शिव का दाम्पत्य शव-धर्म को प्रद्गत्ति का सन्तुलन भी प्रदान कर सकता 
था। किन्तु औपनिपदीय वेदान्त के प्रभाव से काश्मीर शैव मत में निद्त्ति 
की महिमा अधिक रही । वामाचार में कुछ तान्त्रिक भ्रान्तियों के कारण 
कामाचार का सम्मोहन बढ़ता गया, जो सम्प्रदाय के लिए घातक हुआ । 
दक्षिण में लिग पूजा में भी इस भ्रान्ति की संभावना रही ! किन्तु वस्तुत: 
शिव के साक्षात्‌ जीवन में तथा शिव-शक्ति के सौद्धान्तिक रूप में शैवधर्म 
प्रदतत्ति एवं निद्धत्ति के सर्वोत्तम समन्वय का झादर्श बन सकता है । 


वष्णव सम्प्रदायों में यह समन्वय अधिक सफल रूप में प्रकट हुआ 
है। यह समन्वय शवधर्म की प्रेरणा से ही सम्भव हो सका है। वैष्णव 
धर्म की लक्ष्मी शिव की शक्ति का ही सुन्दर एवं सौम्य रूप है। वैष्णव 
मतों की सीता, राधा, लक्ष्मी आदि भगवान की श्रहक्वादिनी शक्ति का रूप 
मानी जाती हैं। शिव के समान सफल दासम्पत्य की प्रतिष्ठा तो वैष्णव 
सम्प्रदायों में नहीं हो सकी । वेदिक विष्णु का मूल रूप तथा राम और 
कृष्ण का असफल दाम्पत्य इसमें बाधक रहा । फिर वैदिक स्रोत तथा 
राम और कृष्ण के चरित्र के ययार्थ के कारण वेष्ण॒व धर्मों में निद्धत्ति को 
प्रधानतता न मिल सकी । राम और कृष्ण के राजसी अनुपंगों ने लौकिक 
वैभव को धर्म का सहकारी बनाया। खुले शिव मन्दिरों के विपरीत 
वंष्णव मन्दिर राज प्रासादों के अनुरूप बनाये गये । पूजा के षोड़शोप- 
चारों के द्वारा लोकिक पदार्थों का धर्म में समादर हुआ । शंख, घड़ियाल, 
भजन, कीत॑न, आरती, असाद श्रादि के द्वारा प्रकृति के धर्म घर्म में सम- 
न्वित हुये । वललभ सम्प्रदाय में भोजन, प्रसाद, श्ुंगार झादि में राज- 
सिकता का वेभव अधिक दिखाई देता है तथा प्रद्धत्ति प्रपुख प्रतीत 
होती है । किन्तु सामान्यतः सिद्धान्त और आचार दोनों की दृष्टि से 
वैष्णव सम्प्रदाय प्रशृत्ति श्रौर निद्धत्ति के शव समन्वय को एक सुन्दर, मधुर 
और लोक-प्रिय रूप में प्रतिष्ठित करते हैं । 


धर्म को कला, साहित्य आदि के साथ अ्भिजात संस्कृति का श्रंग 
माना जाता है। किन्तु वस्तुतः धर्म लोक संस्कृति का ही अंग है। धर्म 
ग्रौर लोक संस्कृति में भी कला एवं साहित्य का संगम मिलता है, किन्तु 
कला, साहित्य, दर्शन आदि अभिजात संस्कृति के श्रभिजात रूप हैं। कला 
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ओर साहित्य रचनात्मक हैं। दर्शन विचारात्मक है। अतः वह अ्रधिक 
अ्भिजात बन जाता है। कला और साहित्य की रूप-रचता भी श्रेण्ठता 
की सीमाओ्रों की श्रोर बढ़कर भ्रधिक अभिजात बन जाती हैं तथा वे लोक- 
समाज को सामथ्यं से बाहर हो जाते हैं। किन्तु कला श्रौर साहित्य के 
विषय जीवन से ही लिये जाते हैं | जीवन में प्रद्धत्ति की ही प्रधानता रहती 
है। श्रत: कला और साहित्य में प्रह्धत्ति के लिए पर्याप्त स्थान रहता है । 
जीवन के लौकिक विषय ही प्राय: कला श्रौर साहित्य के रूपों में साकार 


होते है । 


जीवन का समग्र चिन्तन होने पर दर्शन में भी प्रद्धत्ति को स्थान 
मिल सकता है, किन्तु दर्शन के एकांगी होने पर प्रद्धत्ति श्रथवा निद्॒त्ति 
दोनों में से किसी की भी झ्रवहेलना संभव है। भारतीय दशनों में प्राय: 
प्रदत्ति की अवहेलना संभव हुई है। भारतीय परम्परा में एक चार्वाके 
दर्शन ही ऐसा है जो पूणंत: प्रद्वत्ति-परक है तथा जिसमें निदत्ति के लिये 
तनिक भी स्थान नहीं है। चार्वाक दर्शन पूर्णात: भोतिकवादी है । वह 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण, भौतिक जगत को ही सम्पूर्ण सत्य तथा गुख को ही 
जीवन का परम लक्ष्य मानता है। शभात्मा, ईश्वर, मोक्ष आदि भ्लौकिक 
बातों में उत्तका विश्वास नहीं है। चार्वाक दर्शन के पु्व वेंदिक दर्शन में 
प्रदत्ति की प्रधानता है। स्वर्ग आ्रादि की अलौकिक कल्पना वेदों में भ्रवश्य 
की गई है, किन्तु वह स्वर्ग भी सुख का लोक है। वेदिक प्रार्थनाश्रों में 
देवताश्रों से अन्न, घन, पुत्र श्रादि की याचना की गई है जो वेदों की प्रद्त्ति 
परकता को प्रामारित करती है। यज्ञों का लक्ष्य की लौकिक लाभ है। 


किन्तु उपनिषदों के वेदान्त दर्शन में भारतीय दर्शन प्रद्त्ति की 
लौकिकता से विमुख होकर निद्वतति की श्रोर श्रधिक भुक गया है । वेदों 
के मन्त्र कवियों श्ौर पुरोहितों की रचनायें है जो लोक-जीवन से सम्पृक्त 
रहते थे | उपनिषद वनवासी मुनियों के अ्रध्यात्मिक चिन्तन है। उनमें घन, 
सन्‍्तान, यज्ञ, कर्म आ्रादि की भरत्सना की गई है तथा आत्म-साधन शौर 
मोक्ष को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। आत्मा समस्त लौकिक 
विषयों से श्रतीत है, श्रतः आ्रात्म-साधना प्रद्धत्ति का तिरस्कार तथा निद्धत्ति 
का अनुसरण है । आत्म-साधना के उपकरण तप, त्याग आदि भी निदधत्ति 
सा के अंग हैं । छन्दोग्य उपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क्य का संन्यास, 


भारतीय संस्कृति में निवृत्ति श्रीर प्रवृत्ति के सूत्र २१६ 


नचिकेता द्वारा यम॒ के लौकिक वरदातनों का श्रस्वीकरण आदि प्रसंग उप- 
निपद दर्शन की निदृत्ति-परकता के उदाहरण हैं । 


इस प्रकार उपनिषद्‌ काल से ही भारतीय दर्शन निद्धत्ति की दिशा में 
बढ़ने लगा था| जैन और बोद्ध दर्शनों में निदत्ति की ही प्रधानता रही । 
मुनिरत्ति श्रोर भिक्षुत्व के प्रचार एवं सम्मान ने निदत्ति एवं वैराग्य को 
जीवन का परम स्पृहणीय श्रादर्श बचा दिया । वैदिक षड़्‌ दर्शनों में भी 
पृवेंगामी दर्शन की निद्धत्ति-परकता का प्रभाव बना रहा। द्वेतवादी होते 
हुए भी तथा प्रकृति को एक स्वतंत्र सत्ता मानते हुये भी सांख्य एवं योग 
दर्शनों का बल निद्धत्ति तथा वेराग्य पर ही श्रधिक है। विषयों से निदत्ति 
के द्वारा ही इनका अ्रभीष्ट कंचल्‍्य प्राप्त होता है। न्याय शभौर वेशेषिक 
दर्शन यथार्थवादी हैं। वे परमाणु-निर्मित भौतिक जगत को सत्य मानते 
हैं। किन्तु उनका श्रभीष्ट अपवर्ग भी निद्धत्ति के द्वारा ही प्राप्त होता 
है। प्वमीमांसा दर्शन आरम्भ में वेदिक कर्मेकाण्ड से प्रभावित रहा तथा 
स्वर्ग एवं लौकिक लाभ को लक्ष्य मानता रहा, किन्तु आगे चलकर उसने 
भी भ्रन्य दर्शनों के मोक्ष को अ्रपना लक्ष्य बना लिया । शंकराचार्य का 
प्रद्ंत वेदान्त स्पष्टत: निदत्तिपरक है। रामानुज, वललभ, मध्व आदि के 
सगुण वेदान्तों में भक्ति के मार्ग से प्रदत्ति का कुछ अधिक आदर मिला । 
भक्ति से समन्वित होकर लौकिक विपय पवित्र बन गये। शैवदर्शन का 
शिव-शक्ति का साम्य प्रद्धत्ति श्रौर निद्धत्ति के समन्वय का ही सिद्धान्त है । 
किन्तु बेदान्त के प्रभाव से काइश्मीर का शवमत निद्धत्ति प्रधान बन गया 
जबकि वामाचार में प्रदधत्ति का स्वैराचार तान्त्रिक रहस्य से अंचित होकर 
धर्माचार बन गया । 


इस प्रकार भारतीय दर्शन में प्राय: निदत्ति की ही प्रधानता रही । 
किन्तु कला एवं साहित्य में प्र्धत्ति को भी पर्याप्त स्थांन मिला । कला के 
लौकिक विषयों में प्रदत्ति के विविध रूप ही कला के उपकरण वने ॥ 
स्थापत्य की कला तो स्वरूप से प्रद्धत्ति मूलक है । मृत्ति-कला, चित्रकला, 
संगीत शझ्रादि में धर्म के प्रभाव से भक्ति, वैराग्य आदि को भी स्थान 
मिला । किन्तु सग्रुण भर वेष्णव वेदान्तों के दम्पत्ति-देवताओं की भक्ति 
लौकिक दाम्पत्य का आदर्श बन गई। दाम्पत्य के मार्ग से श्वृंगार श्रादि 
प्रदत्ति-मुलक भाव कला के धार्मिक रूपों में भी प्रवेश पा गये । खजुराहो 
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आ्ादि के मन्दिरों की श्ंगारमयी मूत्तियां इसका उदाहरण प्रस्तुत करती 
है। क्षृष्ण की लीलाशों ने भक्ति में श्रृंगार को अवसर दिया । मन्दिरों 
की चित्रकारियों में रासलीला के चित्र ग्रंकित हैं। संगीत में कृष्ण॒लीला 
के श्वंगार का वहुत प्रभाव है | अजन्ता की चित्रकला में भी श्वृंगार के सुन्दर 
उदाहरण मिलते हैं। राजपूत, मुगल, काँगड़ा श्रादि शैलियों की चित्र- 
कलायें श्रधिक स्पष्ट रूप से लौकिक एवं प्रद्धत्त मुलक हैं। मूत्तिकला, 
चित्रकला, संगीत आदि सभी कलाओओं में प्रद्धत्ति के श्रन्तर्गत श्रृंगार की 
ही प्रमुखता है। कदाचित्‌ श्ंगार ही कला के श्रधिक अनुरूप है। शिव 
के लास्य तथा कृष्ण की रासलीला के सूत्र से नृत्य कला में भी श्रृंगार का 
ही प्रभाव अधिक है। अन्य गौण कलाझ्रों में प्रद्मत्ति के अन्य पक्षों को 
भी कुछ स्थान मिला है । 


भारतीय साहित्य पर धर्म, दर्शन शौर लोक-जीवन तीनों का ही 
प्रभाव है। घर्म और दर्शन के प्रभाव से निवत्ति एवं वैराग्य के काव्य भी 
रचे गए है। वेराग्य शतक, रम्भाशुक-सम्बाद, प्रवोधचन्द्रोदय आ्रादि 
वेराग्य-प्रधान काव्यों के उदाहरण हैं। हिन्दी में भी कबीर, तुलसी, श्रादि 
के काव्यों में वैराग्य का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। किन्तु वैष्णव 
धर्म ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो समन्वय प्रस्तुत किया उसके प्रभाव से 
धार्मिक साहित्य में निवृत्ति की प्रधानता न रह सकी । भगवत-पुराण तथा 
संस्कृति के अन्य कृष्ण काव्यों में श्वृंगार की प्रमुखता मिलती है। गीत- 
गोविन्द भी भक्ति श्रौर छूगार के संगम का एक उत्तम उदाहरण है । 
भागवत के प्रभाव से हिन्दी के कृष्ण कांव्य में श्लंगार की गहरी छाया 
पड़ी । तुलसी के काव्य में श्वृंगार को प्रधानता नहीं मिली । रामचरित के 
उदाहरण से श्रन्य लौकिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों के आदर्श तुलसी ने 
प्रतिष्ठित किए । भक्ति और लोकधर्म का संगम हुआ । रीतिकालीन 
हिन्दी काव्य श्रृंगारपरक तथा श्रर्वाचीन हिन्दी साहित्य प्रमुखत: प्रवृत्ति- 
मूलक है । संस्कृत साहित्य में भी कुछ अपवादों में छोड़कर प्रवृत्ति को 
अपना विषय बनाया है। महाभारत, रामायण, रघुवंश, किरात, नेषध 
श्रादि महाकाव्यों के विषय लौकिक हैं । इनमें श्रृंगार के साथ-साथ प्रवृत्ति 
के अन्य अनेक अंगों का वर्शाव है। अन्य कलाशझ्ों की भांति साहित्य में 
भी प्रवृत्ति की ही प्रधावता रही है। किन्तु कुछ श्रपवादों को छोड़कर 
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प्रवृत्ति का यह परिग्रह अ्रमर्यादित नहीं है । प्रवृत्ति की इस मर्यादा में 
'निवत्ति का लोकोचित समन्वय अनुष्ठित हुआ है । 


प्रवत्ति और निवत्ति का यह समन्वय लोक-संस्कृति में श्रधिक 
सुन्दर, संगत एवं लोक-ग्राह्म रूप में हुआ है । लोक-संस्कृति संस्कृति का 
लोकप्रिय और जीवन्त रूप है। रचना और परम्परा दोनों की दृष्टि से 
वह श्रभिजात संस्कृति की तुलना में अ्रधिक प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक होती 
हैं । अभिजात संस्कृति के अंगभूत कला, साहित्य, दर्शन श्रादि की रचना 
व्यक्तियों के कृतित्व के रूप में होती है । निरन्तर नवीन कृतित्व के द्वारा 
इस रचना का क्रम उत्तरोत्तर भ्रागे बढ़ता रहता हैं। इस प्रकार अभि- 
जात संस्कृति प्रगतिशील भी है । इसके विपरीत लोक-संस्कृति में नवीन 
रचनाओओ्रों के द्वारा प्रगति नहीं होती। लोक-संस्कृति की परम्परा में 
नवीन रचनाओ्रों के स्थान पर प्राचीन रूपों और भावों की पुनः पुनः 
आवत्ति होती हैं । इस श्रावृत्ति के अवसर लोक-जीवन के पर्व बन जाते 
हैं। पर्वो के अतिरिक्त ब्रत, संस्कार, मेले, तीर्थयात्रा्यें आदि इस लोक- 
संस्कृति के मुख्य अंग हैं । प्रतीकवाद के श्राधार पर लोक-संस्कृति के 
अनेक रूप, निर्मित्त एवं उपादान लोक-जीवन में सौन्दर्य, मंगल एवं 
आनन्द के संचारक बनते हैं । 


पर्व-संस्कति इस लोक-संस्कृति का सबसे प्रमुख रूप हैं । इसमें 
लोक-संस्कृति की सामाजिकता श्रधिक स्फुट रूप में प्रकट होती है । 
सम्पुर्ण समाज एक साथ एक ही समय में पर्वों को सम्पन्न करता हैं । 
रक्षा-बन्धन, दीपावली, होली आदि पर्वो के अवसर पर तो सम्पूर्ण लोक- 
सागर उल्लास एवं आनन्द की तरंगों में लहराता है । श्रन्य श्रनेक छोटे 
पर्व तरंगों की लय को जीवन की रागिनी का उत्तार-चढ़ाव प्रदान करते 
हैं। इन पर्वो में प्रवृत्ति और निवृत्ति का श्रत्यन्त सुन्दर समन्वय मिलता 
हूँ । पवे-संस्कति में जीवन के लौकिक उपादानों को निवृत्ति की सीमारेखा 
से मर्यादित कर मंगल एवं झानन्द का साधन बनाया जाता हैं। ब्तों में 
निवृत्ति की यह मर्यादा श्रधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं । ब्रत एक प्रकार से 
प्रदत्ति से सापेक्ष निद्धत्ति के श्रनुष्ठान है। कुछ समय के लिए प्रवृत्ति के 
मोह से विरत होना ही इनका लक्ष्य है। ये ब्रत प्राकृतिक जीवन में संयम 
का आधार बनकर उसे संस्कृत बनाते हैं। संस्कृति वस्तुत प्रवृत्ति एवं 
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निवृत्ति का समन्वय ही है। ब्रत इस समन्वय में संकल्प और निष्ठा के 
द्वारा बहुत योग देते हैं। लोक-परम्परा में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के 
व्रत श्रधिक हैं । वे उनके पातिन्नत, वात्सल्य आदि को सुदृढ़ कर लोक- 
जीवन में मंगल का श्रनुष्ठान करते हैं। इन ब्रतों से नारी के लौकिक 
एवं प्राकृतिक धर्म पवित्र बनते हें । इन ब्तों के द्वारा सामाजिक जीवन 
के सोन्दर्य श्रोर सुख में नारी का योगदान भअत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सराह- 
नीय है । 


_पर्वो और ब्रतों की परम्परा वर्ष के दिन-क्रम को एकरूपता को 
विविधता से अ्रंचित कर हमारे वर्ष-काल को सांस्कृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न 
बनाती है। संस्कारों का क्रम व्यक्ति के जीवन के विकास के अनुरूप है ॥ 
गर्भाधान से लेकर श्रन्त्येष्टि तक सोलह संस्कार माने जाते हैं । इनमें 
नामकरण, उपनयन, विवाह श्रीर अन्त्येष्टि अधिक महत्वपूर्ण हैं । ये 
मनुष्य के जन्म, विद्यारम्भ, विवाह और मरण को सांस्कृतिक सौन्दर्य से 
सम्पन्न करते हैं। विद्यारम्भ को छोड़कर शअन्य सभी संस्कारों का सम्बन्ध 
मनुष्य के प्राकृतिक जीवन से है। प्राकृतिक जीवन प्रद्धत्तिपरक होता 
है। संस्कारों के द्वारा जीवन की प्रवृत्ति सुन्दर, मंगलमय और सांस्कृतिक 
बनाती है। इन संस्कारों में निद्धत्ति की श्रल्प मर्यादा को ग्रहरा कर 
प्राकृतिक मानवीय जीवन को सभ्य और संस्कृत बनाने का प्रयत्न किया 
गया है। निद्धत्ति इनकी मर्यादा मात्र है। जीवन के प्राकृतिक धर्म ही 
इन संस्कारों के मुख्य उपादान हैं । जन्म और विवाह के देहधम इनके 
द्वारा सुन्दर एवं संस्कत बनते हूँ । मृत्यु के शोक को ये संस्कार मृतक 
तथा उसके आत्मीयों के लिए सह्य बनाते हैं । संस्कारों के आयोजन 
व्यापक श्रर्थ में नहीं वरन्‌ सीमित श्रर्थ में सामाजिक होते है । संस्कारों 
की सीमित सामाजिकता पर्वों की व्यापक सामाजिकता की सांस्कृतिक 
रागिनी में मीड़ों और तानों की तीब्ता की लहरें रचकर लोक-जीवन की 
रागिनी को सुन्दर एवं सम्पन्न बनाती है । 


मेले .लोक-संस्कृति के आथिक पक्ष को साकार बनाते हैं। श्रर्थ 
मनुष्य के प्राकृतिक एवं प्रदकत्तिमय जीवन का उपकरण है। श्रर्थ परिग्रह 
का उपादान है.। परिग्रह एक प्राकृतिक प्रद्धत्ति है। शअ्रतः भ्रर्थ प्रद्ृत्ति का 
ही पोषक है। निदृत्ति से उसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । तीर्थ 
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स्थानों पर होने वाले मेलों में धर्म का कुछ योग मिल जाता है, जो उनकी 
स्फुट आाथिकता को कुछ सीमा तक सांस्कृतिक बना देता है। दान, 
दक्षिणा आदि श्रर्थ की प्रदृत्ति का निदृत्ति से समन्वय करते है । तीर्थों के 
मेलों और तीय॑-यात्राश्रों में धर्म की मर्यादा प्रद्धत्ति में निदृत्ति का संगम 
करती है । घामिक निष्ठा और भावना इस संगम की अलक्ष्य सरस्वती 
कही जा सकती है। धर्म की गंगा के वेग से एक बार प्रद्धत्ति की यमुना 
का प्रवाह मन्द होकर उसमें समाहित हो जाता है। इस प्रकार मेले, विशेषत: 
तीर्थों के मेले तथा तीर्थ यात्रायें, लोक-संस्कृति के ऐसे रूप हैं जिनमें प्रकट 
रूप में प्रद्गत्त की प्रचुरता दिखाई देते हुए भी निद्धत्ति की मर्यादा का 
सुदृढ़ समन्वय होता है । इनमें धर्म के मार्ग से श्रर्थ और प्रद्धत्ति का 
संस्कार होता हैं जो प्रद्धत्तिमय प्राकृतिक जीवन को निद्धत्ति की मर्यादा के 
द्वारा सांस्कृतिक बनाता है । 


लोक-संस्कृति के इन सभी रूपों में प्रतीकों की महिमा व्याप्त रहती 
है । प्रतीकों की स्थापना अल्प रूप में प्रचुर तात्पयें के समन्वय से होती 
हैं। कलात्मक रचनाओ्रों, जीवन के कर्मों तथा लोक के उपादानों में भाव 
एवं अ्रभिप्राय का अ्तिशय अनुष्ठित होने पर सरल प्रतीक प्रचुर भाव के 
वाहक बन जाते हूँ । प्रतीकवाद के मार्ग से ही लोक-जीवन के पवे, 
संस्कार आदि व्यापक सोन्दय्य के श्रवसर बनत्ते हैं। प्रतीकों को मह॒ती 
प्र्थवत्ता जीवन के सीमित अवसरों एवं उपकरणों को व्यापक जीवन में 
अ्न्वित करती हू । इसी श्रन्वय के द्वारा प्रतीकों के सरल रूप लोक- 
संस्कृति के सम्पन्न श्राधार बनते हैँ । स्वस्तिक, श्रीयन्त्र आदि के प्रतीक 
जीवन के उपकरणों को मंगल, साम्य आ्रादि से अंचित करते हैं । परव्वों 
और संस्कारों में प्रयुक्त कलश, पत्र, पुष्प, फल झादि प्राकृतिक उपकरण 
सांस्कृतिक सौन्दर्य के तिमित्त बन जाते है। तिलक, चरणवन्दत आदि के 
व्यवहार आचार में घ॒र्म की पवित्रता का संचार करते है। वटठ, पीपल, 
गौ, पर्वत, नदी आदि का पूजन भूत प्रकृति को संस्कृति का सौन्दर्य प्रदान 
करता है। इस प्रकार अनेक प्रतीकों से सम्पन्न लोक-प्ंस्क्ृति में सम्पूरां 
प्राकृतिक जीवन संस्कृति का सुन्दर पीठ बन गया है । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में प्रद्धत्ति श्रौर 
निदत्ति का सुन्दर समन्वय एक व्यापक रूप में सम्पन्न हुआ है । यही 


शिक्षा और संस्क् ति 


है _समब्युर संध्क ति का उद्देश्य भी है, यद्यपि कदाचित्‌ ही किसी गन्य देश की 

ह *सेस्‍्कृति/म / में यह समन्वय इतने सम्पन्न रूप में प्रतिष्ठित हो सका है । पर्वो,' 

 ब्रतों, संस्कारों, मेलों, तीर्थयात्राश्रों और प्रतीकों की इतनी प्रचुरता किसी 
भी अ्रन्य देश की संस्कृति में नहीं मिल सकेगी । आभराचार और घर्म का 
ऐसा उदात्त एवं उदार रूप भी थअन्‍्यत्र मिलना कठिन है । अ्भिजात 
संस्कृति के अंगभूत कला, साहित्य, दर्शन आदि ही अन्य समाजों में संस्कृति 
के उदाहरण के रूप में मिलते हैं। श्रतः इन्हीं को संस्कृति मानने की प्रथा 
आधुनिक अध्ययन में चल पड़ी है। भारतीय परम्परा में श्राचार, धर्म, 
अ्रभिजात संस्कृति और लोक-संस्कृति के चतुरंग से सम्पन्न संस्कृति का 
वेभव विलोकनीय है । इस सम्पन्न संस्कृति में प्रद्धत्ति में निद्वति का 
जितना सुन्दर संगल मिलता है वह भी अन्यत्र दु्लंभ है। अपवाद के रूप 
में भारतीय कला एवं साहित्य के कुछ उदाहरणों में प्रद्धत्ति की अतिरंजना 
मिलती है । प्रद्धत्ति केवल प्राकृतिक जीवन है । निद्वत्ति के समन्वय से ही 
जीवन सांस्कृतिक बनता है, यद्यपि निदृतत्ति की पूणंता प्राय: असम्भव है । 
भारतीय धर्म एवं दर्शन में निद्धत्ति की पूर्णाता को जीवन का लक्ष्य बनाया 
है; इस दृष्टि से ये एकांगी ओर अव्यावहारिक है। किन्तु इनकी एकांगी 
श्रतिरंजना के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति के अ्रन्य रूपों में प्रद्धत्ति को 
निदठतत्ति की मर्यादा के द्वारा संस्कृत बनाया जा सका है। प्रद्धत्ति और 
निदछत्ति का समन्वय ही उच्छु खल मानव जीवन को मर्यादित एवं प्राकृत 
जीवन को सांस्कृतिक बनाता है, यह भारतीय संस्कृति का महान 
सन्देश हैं । 
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संस्क्षति मनुष्य की सुन्दर श्रौर मंगलमयी कृति है। मनुष्य का 
जीवन श्रात्मा और प्रकृति का संगम है । प्रकृति की सहज श्रौर स्वाभाविक 
प्रेरणा से मनुष्य जीवन के प्राकृतिक धर्मों का निर्वाह करता है । प्राकृतिक 
दृष्टि से मनुष्यों और पशुझों का जीवन बहुत कुछ समान है। पशुश्रों का 
जीवन पूरणुत: प्राकृतिक है। वे प्रकृति से ऊपर उठकर जीवन में संस्कृति 
का विकास नहीं कर सके हैं । लाखों वर्षों की अवधि में पशुझ्रों का जीवन 
प्रकृति की सीमित मर्यादा में ही सीमित रहा है। पीढ़ी दर पीड़ी पशुओं 
के जगत में उसी सीमा की श्रावत्ति होती रहती है । उनका जीवन श्रागे 
नहीं बढ़ता । 


इसके विपरीत मनुष्यों के जीवन में पिछले कुछ हजार वर्षो में ही 
बहुत कुछ अभिवद्धि हुई है । संस्कृति मनुष्य जीवन की इसी श्रभिव॒ृद्धि की 
संज्ञा है। यह वद्धि प्राकृतिक प्रेरणा के द्वारा नहीं होती, वरन्‌ आत्मा 
की संकल्प शक्ति के द्वारा होती है। विकासवाद नेसगिक विकास को 
मानता है। किन्तु उसमें भी आत्मिक शक्ति की श्रन्तनिहित प्रेरणा हो 
सकती है। इस प्राकृतिक विकास की गति बहुत मन्द होती है । पिछले 
हजारों वर्षो में पशु-पक्षियों और दक्षों के प्राकृतिक जगत में कोई महत्व- 
'पूर्णा विकास नहीं हुआ है । किन्तु मनुष्य समाज के जीवन में बहुत अभि- 
ठद्धि हुई है । 


इस अभिद॒द्धि के अनेक रूप हैं किन्तु सभी रूपों में यह अभिवदृद्धि 
रचनात्मक होती है | मनुष्य की अन्तर्गत आत्मा की संकल्प शक्ति इसकी 
मूल प्रेरणा है। यह संकल्पशक्ति स्वरूपत: रचनात्मक है। कदाचितु 
प्रकृति के रूप भी इसी के प्रतिफल हैं । मनुष्य जीवन में प्रकृति के श्राधार 
पर आत्मा की संकल्पशक्ति संस्कृति के भव्य रूपों की रचना, करती है । 
संस्कृति का यह कृतित्व एक शोर मनुष्य की प्रकृति का संस्कार करता है 
| तथा दूसरी ओर कला, धरम, दर्शन श्रादि के अमूल्य रत्तों से जीवन का 
भण्डार भरता है। संस्कृति का संस्कार प्राकृतिक प्रद्धत्तियों का उन्नयन 
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करता है | कला, साहित्य, धर्म, दर्शन श्रादि की रचनायें जीवन के क्षितिज 
पर अनेक ऊध्वे और सुन्दर लोकों का उद्घाटन करती हैं । 


जीवन्त लोक-संस्क्ृति में प्रकृति के उन्नयन तथा सांस्कृतिक रचना 
का संगम होता है। लोक-संस्कृति साक्षात्‌ जीवन को सुन्दर बनाती है । 
प्राकृतिक प्रद्धत्तियों का परिष्कार नेतिकता को जन्म देता है, जो मानवीय 
जीवन का आधार है । कला, साहित्य, धर्म, दशेन आदि के ऊध्व॑ लोक 
मनुष्य को संस्कृति के अनन्त अन्तरिक्ष में विहार का अधिकारी बनाते हैं। 
जीवन्त लोक-संस्कृति इस अन्तरिक्ष की वह आकाशगंगा है, जो लोक-जीवन 
को धरती से इन ऊध्वे लोकों का सेतु बनाती है | लोक-संस्क्ृति के क्षितिज 
पर इन ऊरध्वे लोकों का आलोक संध्या के इन्द्रधनुषी मेघों की रचना करता 
है, जिनमें जीवन (जल) के उज्ज्वल कण बहुरंगी बनकर लोक की 
दिशाओ्रों को आलोकित एवं भ्रलंकृत करते हैं । 


इस प्रकार संस्कृति की रचनात्मकता तीन रूपों में प्रकट होती है। 
इस रचना के सुक्ष्म तत्व नैतिकता बन कर प्राकृतिक प्रद्धत्तियों का उन्नयन 
करते हैं। कला, साहित्य, धर्म, दशेन श्रादि श्ननेक क्षेत्रों में संस्कृति के 
अभिजात रूप खिलते हैं। इन अभिजात रूपों का वेभव लोक की निधि 
बनकर लोक-संस्क्ृति को जन्म देता है। संस्कृति के अ्रभिजात रूप की 
रचनाशथरोों में नारी का भ्रधिक कृतित्व नहीं दिखाई देता । इस क्षेत्र में 
पुरुषों की ही अधिक प्रभुता रही है। किन्तु नैतिकता के निर्माण में नारी 
का सृक्ष्म और गम्भीर योग रहा है। चाहे नेतिकता के सिद्धान्तों का. 
प्रतिपादन भौर शास्त्रों का निर्माण नारी ने न किया हो। किन्तु वास्त- 
विक सामाजिक जीवन में नारी के शील, संयम, त्याग और वात्सल्य एक 
महती प्रेरणा का काम करते रहे हैं । नारी नेतिकता की प्रतिपादक भले 
ही न हो, किन्तु नैतिकता की प्रतिष्ठा में उसका मौलिक योग श्रसं- 
दिग्ध है । 

मातृत्व भौर गाहुँस्थ्य के उत्तरदायित्व के कारण नारी को साहित्य, 
दर्शन आदि की रचना का अधिक शब्रवकांश न मिल सका । किन्तु कला, 
आर धघधमं की श्रभिजात संस्कृति में उसका विपुल योग रहा है। संगीत 
झौर नृत्य की भ्रभिजात कलायें तो वहुत कुंछ नारी का विशेष अ्रधिकार 
रही हैं। संस्कृति रचनात्मक है। ये कलायें सबसे अधिक रचनात्मक हैं । 
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इस नाते श्रभिजात संस्कृति के क्षेत्र में भी नारी का योगदान श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में नारी के बन्धन और भार कुछ कम हुए 
हैं तथा संस्कृति के सभी क्षेत्रों में उसका क्ृतित्व बढ़ रहा है । 


किस्तु जीवन्त लोक-संस्कृति तो सभ्यता के आरम्भ से ही नारी का 
विशेप अधिकार रही है। उसमें नारी का प्रभुत्व और कृतित्व श्रधिक 
रहा है। नारी को इस लोक-संस्क्ृति का केन्द्र कहा जा सकता है । 
यह लोक-संस्क्ृति पूर्णातः परिवार की परिधि में सीमित तो नहीं है, फिर 
भी परिवार ही इसका मुख्य पीठ है। पत्नी शौर माता होने के नाते 
नारी इस परिवार का केन्द्र है। श्रत: नारी सहर्ष ही इस लोक-संस्कृति 
का केन्द्र बन गई है। परिवार के अतिरिक्त सामाजिक जीवन के जिन 
क्षेत्रों में यह लोक-संस्कृति चरितार्थ होती है, उन पर भी नारी का बहुत 
प्रभाव रहा है। पर्व, उत्सव, तीर्थ, मेला आदि को इल क्षेत्रों में ग्रिनाया - 
जा सकता है। परिवार के केन्द्र से भी नारी की महिमा इन क्षेत्रों को 
प्रभावित करती रही है। इस प्रकार लोक-सपंस्क्ृति के क्षेत्रों में नारी 
का ही प्रभुत्व अधिक रहा है । 

इसका कारण यह है कि साक्षात्‌ जीवन के साथ नारी का सम्बन्ध 
पुरुष की श्रपेक्षा श्रधिक घनिष्ठ है तथा प्राकृतिक दृष्टि से भी नारी का 
अस्तित्व रचनात्मक है । निसर्ग ने नारी के शरीर और अस्तित्व को 
सृजनात्मक बनाया है। वह स॒जन का स्रोत है। इसके विपरीत पुरुष 
सजन का निमित्त मात्र है। पालन में नारी का सूजन धर्म भौर अधिक 
समृद्ध हो जाता है। पालन प्रसव से भी अधिक रचनात्मक है। उसमें 
सांस्कृतिक निर्माण का भी सन्निधान रहता है। माता के रूप में नारी 
बालक में न॑ंतिकता के संस्कार भी जागरित करती है। शअ्रनेक रूपों में 
नारी का मातृत्व और धघातृत्व पुरुष की तुलना में कहीं श्रधिक रचना- 
त्मक है । 

नारी की यह रचनात्मकता साक्षात्‌ जीवन में चरितार्थ होती है। 
इसी कारण संस्कृति के क्षेत्र में भी उसकी रचनात्मकता साक्षात्‌ जीवन के 
सम्बन्ध को लेकर ही सफल हुई है। लोक-संस्क्ृति साक्षात्‌ जीवन का ही 
सांस्कृतिक रूप है। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन भ्रादि की श्रभिजात संस्कृति 
जीवन के कुछ वास्तविक तथा काल्पनिक तत्वों को ग्रहण कर उनमें 
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सांस्कृतिक सौन्दर्य का सनल्नमिघान करती है। जीवन उसका श्रांशिक 
विषय बत जाता है। वह रचना के “रूप! में जीवन के भ्रंश का समन्वय 
करती है। इसके विपरीत लोक-संस्क्ृति साक्षात्‌ जीवन को ही साध्य 
सानकर उससें सांस्कृतिक रूप का सल्निधान करती है । अभिजात संस्कृति 
रचना को सजीव बनाने का प्रयत्त करती है, जबकि लोक-संस्कृति साक्षात्‌ 
जीवन को सांस्कृतिक बनाती है। शअ्रतः लोक-संस्कृति को जीवन्त संस्कृति 


कहना अत्यन्त उचित है । 


अभिजात संस्कृति श्लौर लोक-संस्कृति का यह भेद बहुत कुछ पुरुष 
और नारी के अस्तित्व एवं स्वभाव की भिन्नता के श्रनुरूप है। साक्षात्त 
जीवन भ्रौर लोक के सन्दर्भ में नारी की मौलिक रचनात्मकता ने उसे 
जीवन्त लोक-संस्कृति का केन्द्र बवा दिया है। विश्व के समाजों में लोक- 
संस्कृति का आनुपातिक विकास तथा भारतीय लोक-संस्कृति का विपुल 
रूप संस्कति के सन्दर्भ में बारी को इस केन्द्रीयता को प्रमारिणत करती है। 


सामान्यतः लोक-संस्कृति संसार के सभी श्रादिम समाजों की मौलिक 
विभूति है। सम्यता के आरम्भ काल में ही संसार के सभी समाजों में 
किसी न किसी रूप और परिमाण में लोक-संस्कृति का विकास हुआ | 
किन्तु इस भूमण्डल के सभी भागों की प्राकृतिक स्थिति एकसी नहीं है । 
संस्कति का विकास मुख्यतः मनुष्य के संकल्प से होता है। प्राकृतिक 
स्थिति की भिन्नता के श्रतिरिक्त संस्कति की दिशा में सभी समाजों का 
अध्यवसाय भी एक समान नहीं रहा । इस प्रकार प्रकति परिस्थिति तथा 
आत्मिक संकल्प की विभिन्नता के कारण संसार के विभिन्‍न भागों में 
लोक-संस्कृति का विकास विभिन्‍न रूपों एवं परिमारों में हुआ है ।. 


अधिक ठंडे श्रक्षांशों के शीत एवं श्रनुवर भूभागों के निवासियों के 
जीवन में जीविका का संघर्ष इतना भ्रधिक रहा कि वे संस्कृति की दिशा 
में अधिक विकास नहीं कर सके । भूमध्य रेखा के अत्यन्त उष्ण प्रदेश 
में अधिक गर्मी के कारण लोग व्याकुल रहे तथा सघन वनों के कारण 
सम्यता का अधिक विकास नहीं कर सके । प्राचीनकाल में सम्यता शोर 
संस्कृति का विकास कर्करेखा के निकटवर्ती प्रदेशों में ही हो सका । 
दक्षिणी चीन, भारत, ईरान, मैसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और. मेक्सिकों, 
जो प्राचीन सम्यता के केन्द्र रहे हैं, ककरेखा के क्षेत्र में ही हैं। इन सब 
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देशों में भारतवर्ष सबसे अधिक विशाल, उपजाऊ, समृद्ध, सुन्दर और 
सुरक्षित है। इसी कारण प्राचीनकाल में अभिजात संस्कृति और लोक- 
संस्कृति दोनों का सबसे अधिक उत्कर्ष भारतवर्ष में ही हुआ । आधुनिक 
युग में विज्ञानों की सहायता से सभ्यता का विकास सरल हो जाने के 
कारण अभिजात संस्कृति का समधिक विकास लगभग सभी देशों में 
सम्भव हो सका है । किन्तु लोक-संस्कृति की जितनी समृद्धि भारतवर्ष 
में हुई, उतनी संसार के किसी श्रन्य देश में सम्भव नहीं हो सकी । 


प्रकृति की उदारता तथा संकल्प की क्षमता के अतिरिक्त सामाजिक 
व्यवस्था में परिवार और नारी का महत्व भी इसका कारण है । अधिक 
शीत और अ्रधिक उष्ण प्रदेशों में जीविका के संघर्ष के कारण समाज में 
'पुरुष को प्रधानता रही । ककरेखा के श्रन्य प्रदेश भी नारी को इतना 
मान नहीं दे सके, जितना कि उसे प्राचीन भारत की समाज-व्यवस्था में 
मिल सका। क्ृषि की प्रधानता ने परिवार को स्थिर तथा नारीको 
गृहस्वामिनी बनाया । उदार सांस्कृतिक धारणाओं के द्वारा एक दिव्य 
दाम्पत्य की कल्पना सम्भव हो सकी । शिव-पाव॑ती, विष्णु-लक्ष्मी श्रादि 
देवता इस दिव्यदाम्पत्य के झाद्शं एवं प्रेरक बने । अनुसूया, सीता, 
सावित्री, दमयन्ती आदि के श्रादर्श नारी की प्रेरणा बने । शक्ति-परम्परा 
से प्रेरित होकर नारी का मातृत्व उसकी महिमा का आधार बेना । 
पार्वती-परमेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राघे-श्याम भ्रादि के युग्मों 
में नांरी की प्राथमिकता भाषा के संस्कारों में प्रमाणित होती है। लक्ष्मी 
आदि दिव्यशक्तियों के रूप में नारीत्व की महिमा धर्म के दिव्य लोक में 
भी प्रतिष्ठित होती है। पिता की तुलना में माता की महत्ता नारी की 
श्रेष्ठा को हमारे सामाजिक श्राचार की परम्परा में रूढ़ बनाती है । 


इसके अतिरिक्त समस्त सांस्कृतिक आचार में नारी की महत्वपूर्ण 
भूमिका हमारी परम्परा की विशेषता है। कृषि की प्रधानता तथा अन्य 
कारणों से परिवार ही लोक-संस्कति का केन्द्र रहा है। लोक-संस्कृति के 
पवव॑, व्रत, उत्सव, संस्कार श्रादि परिवार के पीठ पर ही सम्पन्न होते रहे 
हैं। परिवार की सीमा से बाहर नगर और ग्राम के सावेजनिक स्थल भी 
सांस्कृतिक पर्वो के क्षेत्र बन जाते हैं, फिर भी परिवार के केन्द्र से उनका 
सूत्र विच्छिन्न नहीं होता । एक प्रकार से संस्कृति के इस विस्तार में 


शिक्षा ओर संस्कृति 
(हचार को समाज के साथ संगति स्थापित होती है तथा संस्कति केः 
सर्नन्द का विस्तार होता है । 


गृहस्वामिनी होने के नाते नारी हमारी इस लोक-संस्कृति का केन्द्र 
(ही है। लोक-संस्कति के क्षेत्र में नारी की यह केन्द्रीयता अनेक रूपों 
प्रकट होती है। बहुत कुछ सीमा तक नारी संस्कृति की परम्परा की 
'क्षक और संचालक है। लोक-संस्कृति की सम्पूर्ण परम्परा शास्त्रीय 
हीं है, पव॑, व्रत, त्यौहार, संस्कार आदि के अनेक आचार-विधान स्त्रियों 
ग़ी स्मृति एवं उनके निर्देश के आाधार पर ही चलते हैं। सम्पूर्ण लोक- 
स्कृति पोरोहित्य श्र शास्त्रों के अधिकार में सीमित नहीं है। शास्त्रें- 
फारों ने भी लोक-संस्कृति के आचारों के प्रसंग में स्त्रियों के अधिकार को 
स्वीकार किया है। बौधायन ने अपने धर्मसूत्र में पुरोहितों को आ्रादेश 
दिया है कि लोक-संस्कति के श्राचारों के अवसर पर उन्हें वही करना 
चाहिए, जो स्त्रियाँ कहें (यथा स्त्रियः ऊचु:) बीधायन का यही आदिश' 
उस जनप्रवाद का शभ्राधार है, जिसे प्राय: वुढ़ियापुराण कहा जाता है। 
सारांश यह है कि स्त्रियाँ विशेषतः ढ॒द्धायें लोक-संस्कृति के श्रधिकांश 
ग्राचारों श्रौर विधानों की श्रधिष्ठात्री है। इस प्रकार वे लोकनसंस्कति , 
की संचालक होने के साथ-साथ रक्षक भी हैं । 

किन्तु इसके साथ-साथ वे संस्कत्ति के आचारों की निर्वाहक तथा 
संस्कृति के गौरवमय अनुग्रह की पात्र भी हैं। हमारी लोक-संस्कृति के 
अनेक रूप हैं। पव॑, उत्सव, ब्रत, संस्कार आदि इनमें मुख्य हैं। लोक- 
संस्कृति के अधिकांश रूप परिवार के पीठ पर ही सम्पन्न होते हैं। लोक- 
संस्कृति के अधिकांश श्राचारों का संचालन, निर्देशन, निवेहतत और पालन 
स्त्रियाँ ही करती हैं। कुछ आचारों में पुरोहितों का भी सहयोग रहता 
है, किन्तु पुरोहितों के ज्ञास्त्रीय विधानों के साथ-साथ तथा उनके श्रतिरिक्त 
अनेक विधि-विधान स्त्रियों के द्वारा सम्पन्न होते हैं। पुरोहितों के विधानों 
में भी स्त्रियों का भाग एवं उनकी भूमिका रहती है । पुत्रजन्म, विवाह 
श्रादि के अवसरों पर पुरोहितों का काय तो थोड़ा ही होता है। इनः 
अवसरों के विपुल आचार स्त्रियों के द्वारा ही संचालित और पालित होते 
हैं। माता, पत्नी, बहन, आदि विभिन्‍न रूपों में नारी ही लोक-संस्कृतिः 
के अधिकांश नाटकों की नायिका रहती है । 
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नारी की इस भूमिका के कार्य अनेक हैं तथा वे सम्पूर्ण सांस्कृतिक. 
आचार की गतिविधि में पद-पद पर सम्पन्त होते हैं। तिलक, आरता, 
अध्ये, ग्रन्थि-वन्धन आदि नारी के द्वारा सम्पन्न होने वाले ऐसे कार्य हैं, जो 
सम्पूर्णो सांस्कृतिक पर्वे के पारायरणा को अनेक बार आाइत्त होने वाले सम्पुष्ट. 
बीज की भांति पूर्णा एवं सफल बनाते हैं। सांस्कृतिक पर्वो और संस्कारों 
की व्यापक भूमिका स्त्रियों के द्वारा सम्पन्त होने वाले भूमि-प्रालेखन, 
भित्ति-लेखन, गायन-नत्तंन श्रादि के द्वारा निरमित्त होती है । इनके अतिरिक्त 
संस्कार के बीच अनेक श्रवसरों पर नारियां पात्र का तिलक करती हैं । 
बहने आरता उततारती हैं। भाभियाँ काजल लगाती हैं । बहनें कन्‍्यादान 
श्रादि के अवसर पर दम्पत्तियों का ग्रन्थि-वन्धन करती हैं। नृत्य, गायन, 
ख्ंगार, हास्य-विनोद, आतिथ्य आदि के द्वारा नारियाँ सॉस्क्ृतिक पर्वों की 
व्यापक, सुन्दर एवं मंगलमयी भूमिका रचती हैं । 


इस प्रकार संस्क्ृति की परम्परा का स्मृति में धारण और व्यवहार 
में रक्षण करने के अक्तिरिक्त नारियां सांस्कृतिक श्राचारों के प्रसंग में भ्रनेक 
विधियों का निर्वाह भी करती है | इन दो रूपों में लोक-संस्कृति के क्षेत्र में 
नारियों की केन्द्रीयता श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु इनके अ्रतिरिक्त एक 
तीसरे रूप में संस्कृति के क्षेत्र में नारी की केन्द्रीयता कदाचित इनसे भी 
श्रधिक महत्वपूर्ण है। इस तीसरे रूप में नारी स्वयं सॉस्कृतिक सौन्दर्य 
के श्रनुग्रह का पात्र बनती है। विवाह, पुत्रजन्म श्रादि के अवसर इसके 
मुख्य उदाहरण हैं। दाम्पत्य और वात्सल्य के पद एवं ब्रत नारी की 
इस तीसरी भूमिका के महत्व को बढ़ाते हैं। सास्कृतिक आचारों के 
धारण, संचालन, निर्वहण श्रौर पालन में वह अपने सांस्कृतिक कत्तेंव्य के 
द्वारा संस्कृति की परम्परा में अ्रपता योगदान देती है तथा समाज को 
संस्कृति की विभूति प्रदान करती है। किन्तु इस तीसरे रूप में नारी को 
समाज से प्रतिदान के रूप में जीवन का गौरव श्रौर संस्कृति का वैभव 
मिलता है । 


विवाह का सम्बन्ध और संस्कार लोक-संस्क्ृति में नारी की भूमिका 
के इस तीसरे रूप का मुख्य सूत्र है। तारी इस सम्बन्ध की केन्द्र है। 
लोक-संस्कृति के आचारों में नारी की पात्रता के पे दाम्पत्य के पीठ पर 


. शिक्षा और संस्कृति 


हीं,सेम्पन्न होते हैं । दाम्पत्य स्त्री-पुरुष का शास्त्रवहित और समाज-सम्मत 
सम्बन्ध है। पारस्परिक होते हुए भी नारी के लिए यह सम्बन्ध विशेष 
महत्वपूरा है। इस सम्बन्ध की श्रीर जो कुछ सीमायें हों, किन्तु इस 
सम्बन्ध ने नारी को आदिम श्ररक्षित श्रवस्था से उर्बार कर सुरक्षित 
बनाया है। कदाचित्‌ शिव के श्रनुग्रह से मनुष्य-समाज को सभ्य जीवन 
का यह वरदान मिला है। इसीलिए स्त्रियाँ अनेक अवसरों पर शिव-गौरी 
की पूजा करती हैं। विवाह के संस्कार का उत्सव कन्या के घर पर ही 
अधिक होता है। यह भी विवाह और दाम्पत्य में नारी की केन्द्रीयता 
का प्रमाण है | 


: विवाह और दाम्पत्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक पर्व एवं संस्कार 
भारतीय परम्परा में मनाए जाते हैं। उत्तका क्रम विवाह के बाद भी 
बना रहता है। दाम्पत्य का सूत्र सहत्तमं, ग्रत्थि-वन्चन आभादि के रूप में 
इन शअ्रवसरों में अनुस्युत रहता है। दाम्पत्य के पीठ पर प्रसव और 
वात्सल्य के पर्व सम्पन्त होते हैं। विवाह की भाँति गर्भ धारणा, प्रसव 
श्रादि के प्राकृतिक श्रवसर भी सास्क्ृतिक पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं।. 
नारी ही इन पर्वषो का केन्द्र होती है। प्रसव के बाद सन्‍्तान के नामकरण, 
चुड़ाकम, निष्क्रमण, श्रत्तप्राशन, उपनयन, विवाह श्रादि की परम्परा में 
दाम्पत्य और वात्सल्य का प्रस्तार होता है। इस परम्परा में भी नारी ही 
संस्कृति का केन्द्र बनी रहती है। इस क्रम के द्वारा दाम्पत्य और 
वात्सल्य के सूत्र संस्कृति की श्रनन्त परम्परा बन जाते हैं। नारी की 
केनद्रीयता कां बिन्दु जीवन के क्षितिज की अनन्त सुबर्ण रेखा बन 
जाता है । 


दाम्पत्य और वात्सल्य के सूत्र में गुथे हुए संस्क्ृति के इन पवे-पुष्पों 
के अतिरिक्त लोक-संस्कृति की परम्परा में ब्रतों के ऐसे भ्रनेक पुण्पफल 
फलते हैं, जिनमें दाम्पत्य एवं वात्सल्य का मधुर रस ही मूत्त होता है । 
अ्खण्डता दाम्पत्य को दिव्य बनाती है। शिव-पार्वती का अ्रखण्ड दाम्पत्य 
इसका श्रादर्श है। अनेक अवसरों पर दाम्पत्य की इस अ्रखण्डता की रक्षा 
के लिए स्त्रियाँ व्रत रखती हैं तथा प्रायः शिव-पावंती की पूजा करती हैं । 
गनगौर, हरितालिका तीज, करक-चतुर्थी वट-सावित्री श्रादि के ब्रत 
स्त्रियों के सौभाग्य के ही ब्रत हैं। दाम्पत्य की अखण्डता ही उनका 
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सौभाग्य है। श्रहोई श्रष्टमी आदि वात्सल्य के ब्त हैं। वात्सल्य भी 
दाम्पत्य का ही प्रस्तार है । 


पर्वो श्रौर ब्रतों के विधान में नारियों के अधिकार की ही प्रमुखता 
रहती है । इच सबसें उन्हीं का कत्तत्व श्रधिक रहता है। माँग, बिन्दी, 
घड़ी, नृपुर श्रादि के द्वारा झुंगार का प्रसाधन लोक-संस्क्ृति की परम्परा 
में नारियों के स्थान को श्रलंकृत करता है। संस्कृति की परम्परा में नारी 
की यह केन्द्रीयता और प्रमुखता नारी के परम गौरव का सूत्र तथा 
भारतीय संस्कृति के विपुल सीन्दर्य का स्रोत एवं समाज के परम मंगल का 
मंत्र है । 


२३-संस्कृति की परम्परा और रक्षा 


संस्क्ृति मनुष्य की रचना है। संस्कृति की रचनाग्रों में ही. मनुष्य- 
जीवन को सम्रद्धि होती है। दप्त दृष्टि से संस्कृति जीवन की समृद्धि है। 
कला में रूप को प्रधानता होती है तथा विज्ञाव एवं शञ्ञास्त्रों में तत्व को 
मुख्य माना जाता है। रूप और तत्व भी जीवन के अंग हैं। अश्रतः इनका 
सम्वर्धन भी जीवन को समृद्ध बनाता है। इसी कारण कला, विज्ञान, - 
शास्त्र आदि को संस्कृति के अन्तर्गत गिना जाता है। किन्तु इनको ही 
संस्कृति का स्व॑स्त्र मानना उचित नहीं है, यद्यपि संस्कृति से सम्बन्ध रखने 
वाले अधिकांश ग्रन्थों में संस्कृति को कला, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, 
शास्त्र श्रादि की सामुहिक संज्ञा माना है । इन ग्रन्थों में संसक्षति के एक 
अत्यन्त महत्वपुर्ण रूप की उपेक्षा की गई हैँ, जिसे हमने जीवन्त संस्कृति 
का नाम दिया है । भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इस जीवन्त संस्कृति का 
विचार करना भत्यन्त महत्वपूर्णो हैं। जीवन्त संस्कृति की परम्परा 
भारतीय जीवन की अनुपम विभूति है । जीवन्त संस्कृति को ऐसी समृद्ध 
परम्परा कदाचित्‌ ही संसार के किसी अन्य देश में मिल सकेगी । 


जीवन्त संस्कृति को समाज में व्यापक होने के नाते लोक-संस्कृति 
कहा जा सकता हैं। फिर भी दोनों में एक महत्वपुर्णा अन्तर देखा जा 
सकता हुँ । लोक-संस्कृति अपनी वर्तमान अवस्था में जीवन्त-संस्कृति कही 
जा सकती है, किन्तु अनेक समाजों की लोक-संस्कृतियाँ ऐतिहासिक वन 
गईं हैं । भारतीय संस्कृति की जीवन्त परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और 
ग्रामीण एवं नागरिक जीवन में समान रूप से व्याप्त होने के साथ-साथ 
अभी तक समाज की एक जीवन्त परम्परा के रूप में वर्तमान है । यह 
भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विश्येषता हैं । 


यह जीवन्त भारतीय संस्कृति रूपों और भावों दोनों की दृष्टि से 
अत्यन्त समृद्ध है । लोक-संस्कृति तथा जीवन्त संस्कृति में रूप के अल्प 
ग्राघार में ही विपुल भाव का समवाय होता है, जब कि कला में रूप की 
प्रधानता होती हैं। कला में भी रूप और तत्व (भाव) का समन्वय 
श्रभीष्ट होता हैं, फिर भी रूप ही कला की विशेषता हैं। रूप ही सौन्दर्य 


संस्कृति की परम्परा और रक्षा २३५ 


है ओर कला सौन्दर्य की ही रचना है । सभ्यता श्रौर संस्कृति के विकास 
में कला व्यक्तिगत कृतित्व बन गई है। कलाकृतियों का आस्वादन भी 
प्राय: व्यक्तियों द्वारा श्रलग-भलग किया जाता हैं। उतकी रचता और 
उनके आस्वादन में कोई व्यापक लोक-भाव नहीं रहता । कलाकृति में जो 
कुछ भाव सच्चिहित होता हैँ, वह उनके स्वरूप में तत्व के रूप में ही 
समाहित रहता है । लोक-संस्कृति की रचनाएँ व्यक्तिगत नहीं होतीं । 
उसके अ्रभेक रूपों की रचना लोक बार-बार करता रहता हुँ । इस व्यापक 
रचना में विपुल भाव का उदय होता हूं । उसके आस्वादन में भी लोक- 
सागर में विपुल भाव के ज्वार उठते हैं। भावोल्लास के इस सागर में 
लोक-कला की व्यक्तिगत कतृ त्व से रचित धाराएँ भी निमरन हो जाती हैं । 
भारतीय पर्व लोक-संस्कृति के उत्तम उदोहरण हैं। महाभारत, पुराण, 
आाल्हुखण्ड, रामचरितमानस, सूर के पद आदि कला की उन धाराशओं के 
उदाहरण हैं, जो इस लोक-संस्कृति के सागर में निमग्न हो जाती हैं । 


कला, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि भी निःसन्वेह् संस्कृति के श्रंग हैं। 
उनका भी अपना स्थान भौर महत्व है। किन्तु वे सम्पूर्ण जीवन को 
लोक-संस्कृति के समान भावनिर्भर नहीं बनाते । कला और साहित्य 
जीवन के कुछ पक्षों को भावतत्व के रूप में ग्रहण करते हैं । दर्शन जीवन 
के तत्व का विचार करता है । धर्म भी एकांगी रहता है। इसके विपरीत 
लोक-संस्कृति साक्षात्‌ जीवन को भावविभोर बनाती है। भारतीय लोक- 
संस्कृति की यह श्रद्भुत विशेषता है कि वह सम्पूर्"ों जीवत को विभिन्न 
रूपों में समाहित कर उसे विपुल भाव से सम्रद्ध बनाती है। साक्षात्‌ और 
सम्पूर्णा जीवन का यह रूपान्तर भारतीय संस्कृति का अद्भुत चमत्कार है। 
सभी रूपों में संस्कति का प्रयोजन जीवन को समृद्ध बनाना है। प्रकृति 
जीवन का निम्नतम रूप है |! आत्मा सम्रद्धिशील है, इसीलिए उसको ब्रह्म 
कहते हैं। आत्मिक संकल्प से रचित संस्कृति का उद्देश्य जीवन को समृद्ध 
बनाना ही है। अभिजात संस्कृति भी उसमें अपना योग देती है, किन्तु 
लोक-संस्कृति संस्कृति का वह जीवन्त रूप है, जो साक्षात्‌ जीवन को ही 
सौन्दर्य और भाव से संवधित करती है । लोक-संस्कृति का सबसे अधिक 
समृद्ध रूप भारतीय लोक-संस्कृति में मिलता है। वह सम्पूर्ण भौर साक्षात्‌ 
जीवन को अमित सौन्दर्य और भाव से भरकर आनन्द के स्वग्रिक क्षितिजों 
की ओर बढ़ाती है । 


शिक्षा भ्रीर संस्कृति 





अर क [भी रूपों में संस्कृति एक परम्परा है। अभिजात कलाओं में नए- 
ए:6वों की रचना होती है। इस प्रकार उसमें नवीन रचनाश्रों की 
रम्परा चलती है। लोक-संस्कृति में नवीन रूपों की रचना नहीं होती, 
(रन्‌ पुराने ही रूपों की पुतः पुन: रचना और आराधना होती है। पुराने 
5पों की यह व्यापक रचना लोक-संस्कृति को अ्रधिक जीवन्त श्रौर लोक- 
प्रय बनाती है। श्रभिजात॒ कला समाज के लिए एक धरोहर के समान 
ग्रेती है। उसी रूप में वे उसकी रक्षा करते हैं। लोक-संस्कृति समाज 
ग़ी अपनी सम्पत्ति और विभृति होती है। उसमें उसका श्रधिक श्रपनापन 
प्रोर अधिकार होता है। इसीलिए वह अधिक आनन्दप्रद भी होती है । 
कन्तु व्यक्तिगत न होने के कारण लोक प्राय: इस सामाजिक विभूति की 
उपेक्षा भी कर देता है। इसीलिए लोक-संस्कृति का प्रायः ह्वास भी 
होता है । 


जिस प्रकार संस्कृति का सबसे अधिक समृद्ध रूप भारतीय परम्परा 
में मिलता है, उसी प्रकार संस्कृति के ह्वास का सबसे अधिक खेदजनक 
उदाहरण भी भारत के अतीत और वर्तमान में मिलता है। अत्यन्त 
प्राचीनकाल में जब आज के सभ्य कहलाने वाले देश बबंर श्रवस्था में थे 
तथा उनको सभ्यता के इतिहास का आरम्भ भी नहीं हुआ था, मानव 
सभ्यता के उस श्रादि काल में भारतवर्ष में एक अत्यन्त समृद्ध संस्कृति की 
रचना हुई थी । भाषा, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, लोक-पंस्कृति श्रादि 
सभी रूपों में भारत की यह रचना अत्यन्त सम्पन्न थी। प्राचीन काल की 
अनेक सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ श्राततायियों के आक्रमण से नष्ट हो गई । 
झनेक प्राचीन देशों के इतिहास भी बदल गए । उनमें अनेक देश श्राक्रमण- 
कारियों के द्वारा पराजित होकर उनके श्रावास बन गए तथा अपनी 
मौलिकता खो बंठे । ह 


भारत का यह सौभाग्य और प्रताप है कि श्राक्रमणकारियों के 
अत्याचार शौर शासन से शताब्दियों तक पीड़ित रहते हुए भी भारत उक्त 
देशों की भाँति पूरंंत: पराजित और नष्ट नहीं हुआ । उसका इतिहास 
विक्षुब्ध और विक॒त श्रवश्य हुआ्ना, किन्तु वह पूर्णातः समाप्त अथवा 
परिवर्तित नहीं हुआ, जैसा कि दूसरे प्राचीन देशों में हुआ । फिर भी 
भारत के इतिहास श्र उसकी संस्कृति को पिछली शताब्दियों में बहुत 
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आधात पहुँचा । उसके विकास का क्रम रुक गया तथा उसकी संस्कृति की 
भी बहुत क्षति हुई । संस्कृति की इस क्षति में आक्रमणकारियों की बरबंरता 
'का बहुत हाथ रहा । किन्तु श्रपनी स्वाधीनता श्रौर संस्कृति की रक्षा 
में इतना विशाल और महान देश इतना असमर्थ रहा, यह भी शोचनीय 
है। जहां वेदों में पराक्रमी इन्द्र की पुजा हुई, असुरसंहारक शिव झौर 
विष्णु जहाँ लोकप्रिय देवता बने, जहाँ दुष्टों के विनाशन के लिए राम 
ओर कृष्ण के श्रवतार हुए, वहाँ का विशाल लोक-समाज आक्रमणों से 
सचेत होकर अश्रपती स्वाधीनता श्रौर संस्कृति की रक्षा नहीं कर सका, 
यह भारत के इतिहास की एक श्रत्यन्त शोचनीय विडम्बना है । 


यह ठोक है कि झ्राक्रमणका रियों के विरुद्ध भारत के वीरों ने बहुत 
पराक्रम दिखाया तथा शअ्रतुलनीय त्याग, बलिदान श्रौर साहस के उदाहरण 
प्रस्तुत किए । किन्तु इन सबके द्वारा भी भारत की स्वाधीनता की रक्षा 
नहीं हो सकी । अपने इतिहास की इस विडम्बना के लिए हम परिस्थि- 
तियों को भी दोपी नहीं ठहरा सकते । प्राचान श्रथवा वर्तमान काल में 
एक विज्ञाल और शक्तिशाली देश के सामने एक छोटे और दुर्बल देश को 
पराजय को विवशता कहा जा सकता है। किन्तु भारत के सामने ऐसी 
विवशता नहीं थी ।ः जिन श्राक्रमणकारियों ने भारत को पराजित किया, 
उन्हें हम वर्बर कह सकते हैं, किन्तु वे किप्ती अधिक संख्या वाले देश के 
निवासी नहीं थे । जलवायु श्रादि की दृष्टि से भारतवर्ष संसार का सबसे 
सुन्दर देश है। अतः भारत में जनसंख्या का बाहुल्य श्रन्‍्य देशों की तुलना 
में सदा ही रहा । धर्म श्रौर संस्कृति के रूप में एकता के भ्राधार भी 
प्राचीनकाल से ही विद्यमान थे । इतने विशाल जनसमूह को एकता के 
इतने श्राधार चीन के श्रतिरिक्त अन्य किसी भी देश को उपलब्ध नहीं रहे । 
किन्तु चीन से हमारा ऐसा विरोध नहीं रहा। हिमालय भी श्रव तक 
चीन से हमारा रक्षक बना रहा। पश्चिम की दिशा से जिन आक्रमण- 
कारियों ने स्थल और जलमार्ग से श्राकर हमें बार-बार पराजित किया, वे 
किसी विशाल देश के निवासी नहीं थे। फिर भी उन्होंने हमें पराजित शऔौर 
शासित किया | पराधीन शासन में हमारी स्वाधीनता के साथ-प्ताथ हमारी 
संस्कृति की भी बहुत क्षति हुई । आज स्वाधीन होकर हमें श्रपने इतिहास 
की इन विडम्बनाओों का विश्लेषण करना होगा। साथ ही यह भी 
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- विज्८£करना होगा कि आज स्वाधीत होकर भी हम अपनी समृद्ध और 
मूल्यवान संस्कृति को ओर से क्‍यों विमुख हो रहे हैं । 


अपने इतिहास की विडम्बना और भविष्य की आशंकाग्नों का मूल 
हमें आक्रमणाका रियों की झक्ति में नहीं, वरत्‌ अपने समाज और समाज के 
नेतृत्व की दुर्बवलताश्रों में खोजना होगा । इसके साथ-साथ हमें समाज के 
जागरण और संस्कृति के संरक्षण के उपायों का अनुसंधान भी करता 
होगा। जो आक्रमणकारी भारत को पराजित और ज्ञासित करते रहे, 
वे किसी बड़े देश के वासी नहीं थे । प्राचीनकाल में पश्चिम में कोई 
बड़े देश नहीं थे । ञ्राज भी अ्रफयानिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक कोई 
बड़ा देश नहीं है । पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में अधिक बड़े राज्य 
थे। चन्द्रगुप्त, श्रशोक, हरपंवर्धन आदि के राज्य जितने विशाल थे, उतने 
विशाल राज्य परिचम में पहले नहीं रहे झौर अ्रव भी नहीं हैं । 

छोटे देशों के शासकों ने किस प्रकार इस विशाल देश को पद-दलित 
ओर पराजित किया, यह हमारे इतिहास का एक कठिन प्रश्न है, जिसको 
हमारे इतिहासकारों और नेताओं ने समुचित ध्यान नहीं दिया । सामान्य 
रूप से यही कहा जाता है कि भारतीय समाज में संगठन और एकता का 
अभाव था । संगठन श्ौौर एकता ही शक्ति के सूत्र हैं। श्राक्रमणक्ारियों 
ने एक-एक राजा को अलग-अलग पराजित कर सम्पूर्ण भारत को अपने 
गधिकार में कर लिया । यह भारत के इतिहास की पर्याप्त व्याख्या तो 
नहीं कही जा सकती, फिर भी इस संदम्मं में यह सोचना होगा कि घर्मे 
और संस्कृति की दृष्टि से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ एकता 
होते हुए भी ऐसा शक्तिशाली संगठन क्यों नहीं हो सका, जिससे आक्रमरा- 
कारियों को पराजित कर स्वाधीनता और संस्कृति की रक्षा की जा 
सकती । इसके अतिरिक्त यह भी विचार करना होगा कि बड़े राज्य शौर 
अधिक सेना वाले कोई भी राजा अकेले ही आरक्रमणकारियों को पराजित 
क्यों नहीं कर सके । एक बात और भी विचारणीय है कि मुगल-सा मज्राज्य 
से पहले के दुर्वंल विदेशी शासकों के प्रति भी भारत में विद्रोह क्‍यों नहीं 
जग सका । 


यह ठीक है कि एकता और संगठत ही शक्ति के सूच होते हैं । 
भारत में इस सूत्र का संवर्धन क्‍यों नहीं हो सका । एकता और संगठन के 
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सूत्र का संधान और संवर्धन नेता करते हैं। जहाँ कहीं भी यह' सम्भव, 
'हुआ है, वहाँ यह नेताओं को प्रेरणा से ही हुआ है । नेता राजनीतिक ही 
नहीं होते, वरन्‌ कवि, लेखक, विचारक, समाजसेवक आदि भी नेता होते 
हैं। किसी लक्ष्य की श्रोर ले जामे वाले को नेता कहते हैं। जब नेता 
लक्ष्य को सर्वोपरि मानकर और अपने को उसका प्रतिनिधि मानकर 
समाज को प्रेरित करता है, तो समाज में एकता झौर संगठन के द्वारा 
शक्ति जागरित होती है । इस प्रसंग में दो भ्रान्तियाँ हो सकती हैं। इन 
अआन्तियों ने ही भारत के इतिहास को भटठकाया । एक अ्रान्ति तो लक्ष्य 
को प्रेरणा के सम्बन्ध में हो सकती है कि लक्ष्य समाज को वास्तव में 
प्रेरित करने योग्य है अथवा नहीं तथा वास्तव में प्रेरित करता है अथवा 
नहीं । दूसरी अ्रान्ति प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हो सकती है कि नेता 
अपने को वास्तव में लक्ष्य का प्रतिनिधि बना सका है श्रथवा नहीं । 
अभिप्राय यह है कि नेता लक्ष्य को साध्य मानकर अपने को साधन मानता 
है श्रथवा स्वयं ही साध्य बन बेठता है । 


इन आन्तियों का निवारण विवाद से नहीं हो सकता । इनका 
निवारण प्रत्यक्ष परिणाम ही कर सकते हैं। लक्ष्य को सर्वोपरि मानकर 
उससे प्रेरित होने वाले समाज में निश्चित रूप से एकता और शक्ति 
जागरित होती है। दूसरी भ्रान्ति का निवारण ओर भी अधिक सरल 
है। जहाँ नेता लक्ष्य के प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ लक्ष्य से प्रेरित संगठित 
और सशक्त समाज लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वहाँ एकता की शक्ति 
से सुरक्षा, सफलता और प्रगति सम्भव होती है। किन्तु जहाँ नेता लक्ष्य 
को साध्य नहीं बना पाते और स्वयं ही साध्य बन जाते हैं, वहाँ नेताओं 
की पूजा होने लगती है श्रौर समाज पतन की झोर बढ़ने लगता है । यह 
विफल नेतृत्व का रूप है। भारत में ऐसा ही विफल नेतृत्व रहा है श्रौर 
उसका कारण यही है कि भारत के नेता एक प्रेरणा के योग्य लक्ष्य को 
साध्य बनाकर उसके प्रतिनिधि नहीं वन सके । वे अपने को साध्य बना 
कर स्वयं ही एक पराजित समाज की पूजा के पात्र बन गये । 


धामिक नेता भी धर्म को एकता का अ्रवलम्ब नहीं चना सके, वरन्‌ 
इसके विपरीत वे निरन्तर नए धर्म-सम्प्रदाय बनाते रहे और वे इन सम्प्र- 


के. 


दायों के प्रवतेंक के रूप में पृजित रहे । धामिक क्षेत्र में तो 'वह॒वो यत्र 


शिक्षा और संस्कृति 


नेंतरिं' की कहावत चरितार्थ होती रही । सन्‍्तों की जैसी परम्परा भारत 
में रही, वेसी कदाचित्‌ ही किसी देश में रही होगी । मध्यकालीन भारत 
में सन्‍्तों का ही नेतृत्व प्रमुख रहा । इसकी छाया हमारे झ्राधुनिक राज- 
नेतिक नेतृत्व पर भी रही । महात्मा गान्धी का नेतृत्व इसी छाया में: 
पलने वाला निष्फल दक्ष था। आज उस नेतृत्व का कोई भी फल ढढ़े भी 
नहीं मिल सकेगा । 


संस्कृति के संदर्भ में यह कहना होगा कि संस्कृति की महिमा और 
एकता को हमारे नेताओं ने नेतृत्व का श्राधार नहीं बनाया । सन्त श्रौर 
आचाये घामिक एवं दाशनिक थे । वे संस्कृति की उपेक्षा करते रहे तथा 
विश्वजनीन मानवीय भावनाश्रों के संदेश देते रहे। यह संदेश राष्ट्र और 
संस्कृति की रक्षा में सहायक नहीं हो सकते । राष्ट्रीय होने के नाते संस्कृति: 
रक्षा की प्रेरणा बन सकती है, यद्यपि वह स्वयं भी रक्षणीय है। सन्‍्तों 
ओर आचार्यों की भाँति हमारे राजनंतिक नेता भी संस्कृति का तिरस्कार 
करते रहे । भारत की जिस महान शभौर विपुल संस्कृति का परिचय हमने 
पिछले अध्यायों में दिया है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे धामिक, 
दाशंनिक और राजनंतिक नेताश्रों के विचारों में नहीं मिल सकेगा । 


स्वाधीनता के बाद राजनैतिक श्रौर श्राथिक स्वार्थ इतने प्रवल हो 

गए कि संस्कृति का कोई महत्व नहीं रहा | वह श्रद्धा की श्रास्पदद न रह 

कर उपचार की वस्तु रह गई । समाज के प्रमुख जनों की राजनेंतिकता 

भर झाथिकता का. प्रभाव जनता में बढ़ रहा है। जी जनता श्रब तक 

श्रद्धाप्वंक संस्कृति की रक्षा करती रही, वह भी श्रव उससे विमुख हो 

- रही है। शिक्षा और समाज में पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा है। संस्क्ृति की 

परम्परा क्षीण हो रही है। अपनी संस्कृति को खोकर हमारा जीवन ' 

कितना शून्य हो जाएगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते । संस्क्ृति 

जीवन की समृद्धि है। किन्तु शिक्षा श्रौर परम्परा के द्वारा सुरक्षित रह 
कर ही वह हमारे जीवन को सुन्दर बना सकती है । 


